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क ~ 4. चते क्या निवेदन क | यह 
कहानी, अनदेखा एक क्षण है तो भोगा हुमा सत्य भी! एक 
अनजिये यथार्थ को तलाशते अरसा हो चला था । ये तलाश कभी 
मह जमीन से रकरती, तो कभी नये आसमान कर लौट अत्ती । 
इसी वीच एक सुबह सूर्यहीन आकाश सहसा धुंमा-धंआ सा हो 
उस } उसके वीच एक एेसा चेह उभर जो न कभी देखा था, न 
सुना था। हवाओ मे संगीत भूँजने लगा, दिशे यिरकने लगीं 
ओर ओके गाने लगीं । 

तीस साल पहले भाई उमरावसिंह मंगल (अव स्वर्गीय) ने 
एक अतीव सुन्दे रसकपूर की चर्चा की थी । सुश्री वीणापाणि 
प्स्तोगी नै मुस्ने एक पुस्तक भी दी । पिछले दिनो, श्री आनन्द शर्मा 
ने फिर स्सकपूर्‌ की याद को ताजा कर दिया । मेरे अवचेतन में 
वहीं अधसोई रखकपूर सहसा कसमसाकर जाग उठी । मेर रते 
जगने लर्मी, दिन उनीदि हो चले । 

यह कथा नारै मन की महत्वाकंक्षा ओर सर्वोच्च शिखर 
तक्‌ पचने की उसकी यात्रा का जहो वृत्तान्त प्रस्तुत करती है 
वहो उसके निश्च्छल लेह ओर सहज समर्पण को भौ उजागर 
कप्ती है । यह कथा प्रम के उसं सर्वे पारदर्शी क्प का 
्रतिविम्ब हे जँ जाति, धर्म, वर्गे, सम्प्रदाय बहुत वौने हो जाते 
है । जर केवल हदय का अनन्त साम्राज्य शेष रहता है । 


यदि रसकपूर की भाग्य रेदा उसे जयपुर्‌ के राजघरने तक 
नले गई देती तो सभव है, सौन्दर्य फी वह साक्षात्‌ आकृत्ति, 
महाकाते के क्रूर हाथो दार किन्हीं गुमनाम गलियो भे दम 


तोड़कर समय की उड्ती हुई धूल की चादर ओढृकर्‌, सो गई 
होती । इसलिए संभव है, इस्त कथा मेँ अनायास करीं इतिहास भी 
आकर कं गया हो | 1 

इस कहानी को लिखते समय मेरे कथा-शित्पी ने किसी ` 
भूमिका का निर्वहन नहीं किया है । मेरा कंवि अवश्य जागता रहा 
है । इस प्रकार यह कहानी, वास्तव में, जागी आंखों देखा हुआ 
एक सपना है | 

क्रतरा क्रतरा रोशनी" के बाद इस सपने को आप तक 
पहुंचाने का फिर दायित्व सम्हाला है भाई रमेश वर्मा ने । सहज 
स्नेह के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना स्नेह का असम्मान है ] ओर 
मैं ठेसा नहीं करेगा | 

आपको यह सपना जगा सके, गुदगुदा सके, कभी नम भी 
कर सके तो भैं इत्ते अपना सौभाग्य मानँगा | वास्तव मे, साक्षी 
रहना तुमः निस्वार्थ प्रेम का अमर साक्षी है, इसे इसी रूप मे आप 
स्वीकारे । 

--डो. भगवतशरण चतुर्वेदी 

26 ए, केराव नगर, 
सिविल लाइन्स, जयपुर-19 
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चन्द्रमहल-आसमान का घरता-वदृता ओर धरती के 
खिलते-महकते चोँद जिसके ओँगन मे रत-दिन अपनी 
चँदनी विरे रहते-आजकल गुमसुम, उदास ओर अलसाया 
सा लगता । चन्द्रमहल का प्रवर सूर्य रोग-शैया पर था । गुलावोँ 
को, अपने गालो की छाया से, गुलाव वनाने वाला स्वयं पीला 
पड़ गया था। 

महागज जगतसिंह की शैया के चार ओर रानिर्योँ एसे 
खडी थीं जैसे तेल~-वात्ती युक्त दीपशिखे प्रकाश की एक 
किरण पा, जल-खिल उठने को, आतुर हो । वे महाराज के 
दृष्टि-प्रसाद के लिए व्यग्र थीं। 

महारज ओवि मूँदे लेटे हृए येः । उनके निकट उनकी 
पटएनी भटियाणी व्याकुल मन वैदी इई थीं कि प्रतिहारी ने 
एजवैद्य के आने की सूचना दी ! सभी रानिया, वो्लिल मन, 
वरहो से चली गई । 

राजवैद्य ने आकर महारानी को प्रणाम्‌ किया । राजवैद्य 
की आवाज़ सुन महाराज ने धीरे से अपनी पलक उठाई । 
रजवैद्य, आदर में, आधे ञ्चुक गये । 

महायज ने सवाली नजरो से उन्हें देखा । 

राजवैद्य ने अपना उत्तरीय सम्हालते हए कहा- 
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अन्नदाता ! नुन्ने पूर विश्वास है, आप शीघ्र ही स्वस्य हौ 
जायने 

मह्यसज अनवोले सिर्फ़ उन्हे देखते रहे । 

राजदैच "ने उसी स्वर मे कहा- मै तच कह रहा हः 
महारज ! इस बार जो ओषधि रने तैयार की है, वह आपके 
तेग का अक्सर इलाज है । 

महारज ने एक उचटती निगाह पटसनी पर डाली । 

पटरनी देली- वैद्यरज 1 महारज की हालत 
दिर्नौ-चिन लिगडती जा रही है ओर एक आप रहै कि सिर्फ 
दवाइ्याँ खोज र्हे है । 

-अपराघ क्लमा हो, सहारनीजी ! रै. सहमरज को इतनी 
तीद्र जौषधि नी देना चाहता था किन्तु अन्ततः वह प्रयोग 
करना ही पड़ा । रजवैच् ने छाथ जोड़कर का । 

महारज की निगहिं रजवैच् के चेहरे पर आकर टिक 


(0 
गड | 





तजवैद्य ने, वैते ही, हाय जोड़े कहा - अन्नदाक्ता ] परे 


`का शोधन कट्‌ मैने एेसी अचूक ओषधि वनाई है जो निश्चित 


से आपको स्वस्य कर देगी | 

महारज ने संकेत से ओषधि के बि में पू । 

सजवैद्च ने इशारा समस्ते हुए कदा- इते आयुर्वेद 
अन्नदाता ! रसकपूर कहते हैँ । 

-क्या....-क्या ? पहली बार महारज के ओठों से स्वर 
पटे { उनकी ओंँखं डवडवा गई । 

महारानी ने संकेत से तजवैद्य को बाहर चलने के लिए 
कहा । बाहर पर्हुचते ही वे चीरखी- रजवैच ! ये आपने क्या कर 
दिया ! क्या कह दिया आपने मह्यसज को ? 


जवद्य ने सिर स्ुकाते हए कहा- गै माफी चाहता ह, 
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महारानीजी ! मैने तो. केवल ओपधि का नाम लिया था | मुक्ते 
क्या पता था कि इतने दिनों वाद भी महागज के मन-मस्तिष्क 
मँ यह नाम कीं अमरवेल की तरह छाया हुआ धा । प्यार 
अमरवेल ही होता ह जो विना जल-मूल के पनपता रहता है ! 

-क्या वकवास कर रहे है आप, वैद्यग्रज } आपने सारा 
किया-कराया चौपट कर दिया । हथेली का हल्का सा साया 
हटाते ही, कितना भी साहसी दीपक क्यों न हो, तूफ़ान मे बुक्ष 
जाता है । आज आपने वो साया सरका दिया । । 

-्मै लज्जित हू, महारनीजी ] ये गलती मुक्ञप्े अनजाने 
मे हो गई 1 राजवैद्य कुछ ओर भी कहते लेकिन महारानी महल 
के अन्दर स्लोककर महाराज की हालत्त देखने को पलट चुकी थीं । 
राजवैद्य भी उनके पीछे हो लिये । 

महारानी ने देखा कि महाराज धीरे-धीरे अपनी शैया पर, 
सहार लगाकर, वैठे हुए खिड़की की राह आ रही चांदनी की 
वह पकड़े दूर खड़े सुनसान सुदर्शनगदढ़ को देख रहे ये । कुछ 
क्षणो वाद वे एक लम्बी सोँस लेकर, धीरे से, वुदवुदाये- 
रसकपूर । रू.....प....-को....-पा | 

उनकी ओंँखो के आगे बना धुंधला चित्र धीरे-धीरे साफ़ 
होता चला गया । घनी दाढ़ी वाले चेहरे पर शायद बहुत दिनौ 
बाद कोई रंग आया था | उन्होने पलकों की खिड़किर्योँ वंद 
करलं । 

[ 


मदिर का प्याला हाय मेँ धामे, रतनारे नैनो से नर्तकी 
की ओर देखते हुए महाराज ने पूचछ- र्सकपूर ? कौन 
रसकपूर ? 
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आपकी प्रजा है -माई-बाप } वो चलती है तो कलिर्यो 
चटखती है । देखती है तो मयखार्नो के ताले दरूट जाते है । गाती 
हैतो संस थम जाती है जौर नोँचती है तो धरती आसमान बन 
जाती है । बिना बादल बिजली सी टूटने लगत्ती है । 


महारज ने तनिक मुसकरा कर उस नर्तकी का हाथ 
थामते हुए कहा-इसीलिए लोग कहते है ज्यादा नशा ठीक 
नहीं । अगर समुन्दर का एेसा कोई नायाब मोती बहता हुआ 
हमि किनि आ लगा तो अभी तक वो हमारे हुञ्ूर मे पेश क्यो 
नहीं किया राया ? । 

-सीपी का मुंह अपने आप खुलने पर जो मोती 
निकलता है, वही, अन्नदाता } सिर पर चढृकर रजमुकुट की 
शोभा बद्मता है । 

-हम समञ्ञे नहीं । 


जान बी फ़रमार्ये, हुजूर ! नाचीज उसकी पोर-पोरमें 
रस भर जाने के लम्हे का इतज्नार कर रही थी । कल 
आसमाने-हुस्न का वो आफ़ताब, पहली बार, अपनी रोशनी से 
बेशुमार धड़कते दिलो कौ रोशन करेगा } अन्नदाता } कल 
, उसका पहला सुजरा है ओर उसके बाद, दीदार के लिए जमाने 
की आँखें तरस जार्यँगी | 
: -नहीं, पारो } नहीं, हम इतने खुदगर्ज नहीं । यदि 
मालिक ने उसे इतना बेपनाह हुस्न दिया है तो हम उसकी 
शनी को करद नहीं करेगे | हम.......हम ...... शायद हमे नशा 
होने लगाष्टै.... हम उसे अपने दिल की ही नदीं इस स्यिसत 
की मलिका बना देगे | महासजने पारो को खींचकर अपनी गोद 
- मे बिठाते हुए कहा | 


ए +: = `. (९3 १.१० ~ रः इ प 
1 र च ध्र ५ + कः ~ 
+ -~>-~---~ ~~-^“ ~~~ ~न ~ 


: -सच है, अन्तदाता } जौहरी की न्नर नपडेतो हीर 
पत्र की जगह भी कास में नहीं आता । पारो ने उठते हुए 
श्ुककर, आदाब पेश करते हुए कहा । 


,। 
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तमाम शहर गहमा-गहमी से भरा हुजा या । राव, रजे, 
ठाकुर, सामन्त, दरवारी ओर नगर के श्रेषठिजन सव एक ही रह 
पर वदे जा रुहे थे | आज रस्तकपूर का पहला मुजग जो होना 
था| 

एसकपूर -- जो दूने मे मीदी लगती ओर देखने मेँ गंध 
का सागर जिसे टयेलकर चँदनी चमके उठत्ती । हवा नँचने 
लगती । कलिय दिल-खिल जातीं ओर फूल क्रदमवोसी के 
लिए अपने आप द्रूट-टूट पड़ते । जिसके साये में पलकै ज्षपकना 
भूल जातीं ¡ धड़कन धड़कना वंद कर देतीं । रसकपूर जिसँ 
जीवन का रस ओर यौवन का कपूर एक साथ घुल-मिल गया 
था । रस्तकपूर गोया मुजस्सम हुस्न, वेहिसाव खुमार ओर वेपनाह 
मौहव्वत की एेसी चलती -फिरती तस्वीर जिसे एकवार भरपूर 
निगादो से देखनेवाला जिन्दमी मे फिर ओर कुछ देखने लायक 
नदीं रहता । रसकपूर कुदरत का एेसा वेमिसाल तोहफा था जो 
यक्रीनन सवि्यो मै एकवार कभी दुनिया को नसीव होता है ओर 
अपनी उस ुशकिस्मती की गवाही के लिए लोग वेतहाशा भागे 
जार्हेये। 

हर आने वाले का गरम जोशी से, ज्ुककर, आदाव पेश 
कते हुए, नूरी वेगम स्वागत कर रही थी ! महफिल सजी हुई 
थी | रसकपृूर के ओँगन मे खुशवुओं का सैलाव उमड़ा पड़ रहा 
था । साजिन्दे हवाओं मे संगीत के सुर उद्मल रहे थे ओर नशीले 
हाय जामों मे जवानी दाल रहे थे । क्या नज्ञाग था ] पए्वाने 
फड़फड़ा एदे ये । जलकर मर मिटने के लिए वेत्ताव थे लेकिन 
अभी तक महफिल को शाँ ने अपनी तपिश से गरमाया नदीं 
धा। 

तभी किसी जागीरदार ने अपना कंठहार उतार कर फैकते 
हए कहा- नूरी वेगम } सब्र का प्याला छलकने वाला है । अव 
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ओर इंतजार मुमकिन नहीं | 


नरी वेराम श्ुककर कुक अर्ज कलने को हुई कि सामने का 
रेशमी पर्दा हिला ओर महफिल मँ आग लग गई | श्रंगार शर्मा 
कर लजा गया ! हुस्न पानी-पानी हो गया । जवानी कसमस 
कर बेहोश हो गई । पूरी महफिल खड़ी हो गई | कोठे की 
सयत बदल गई । रसकपूर आदाब पेश कर्ती कि उससे पहले 
सारै महफिल उसके इस्तकबाल के लिए युके गई | 


नूरै बेगम, ठगी सी, कभी महफिल को देख रही थी 
कभी अपनी बेटी को | उसकी ओंँखो मे योँद-सूरज चमक उठे 
ये । रसकपूर आगे बढ़ी, उसके नूपुर बजे तो लोगो की सुधि 
लौटी । वे सब अपनी-अपनी जगह बैठ गये ! ओंखो के सैकड़ों 
। विये अनङ्लपके जल रहे थे ओर तेज्ञ सासो का शोर सिर्फ़ रसकेपूर 
। का नाम पुकाररठाथा | दीवानमी मे कभी-कभी शोर भी 
| सुहाना लगता है | 
| रसकपूर ने सुसकराते हए महफिल पर एक दृकी नज्ञर 
¦ डालीतो लोगो के हाथो से जाम अपने आपचिटक करदरूरजा 
1 गिरे । रसकपूर के घुँघुरुओं की आवाज तेज होने लमी ओर 
दर्शकों की धड़कन मंद पड़ने लगीं | रूप का बेज्ुबान नशा लोगो 
के सिर चटृने लगा । 


` प्सकपूर गारी थी, नोच रही थी ओर वहो बैठा हर 
` आदमी तन, सन, घन ओर ईमान से लुट रहा था | 
रसकपूर के भिरक्ते पौव थमे तो लगा वदँ सिर्फ़ 
, भिखारियो की भीड्‌ णह गई थी जो जाती हुई उस रूपकोषा 
 रसकपूर की एक ज्ञलक पाने के लिए एक-दूसे के कंधों पर 
चद्ने की कोशिश कर रही थी | 


1) 
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दरवार भरा हुआ था । सरि सभासद, दरवारी, राव, राजे, 
ठिकानेदार अपने-अपने आसनो पर वैठे हुए ये लेकिग लगता 
या जैसे वँ कोई नहीं था । इवादत मेँ, कभी-कभी, पुजारी की 
शक्ल परमात्मा से मिल जाती है । वर्होलोगवैठेहुएतोये 
लेकिन सव खोये-खोये, अपने अपनों से अनजाने । किसी ने 
दबी जुबान मे कहा- रसकपूर क्या है, जिन्दगी की धड़कन दै 
ओर सारा दरवार रसकपूर के नाम से गज उवा) 

यदी क्षण था जव महाराज ने दरवार मे प्रवेश किया । 
रसकपूर का नाम सुन महाराज सक्ते मे आ गये । उन्हे पारो की 
कही वात सहसा याद हो आई । महारज सामने खड़े ये ओर 
कोई दर्वारी अपने स्थान से खड़ा नहीं हो सका | रूप की घुमारी 
यक्रीनन हर नशे से तेन होती है । प्रचिहारी ने महागज के 
पथधारने की वात जव दुहरई तो दरवार प्रर बिजली सी गिर 
पड़ी । सारे सभासद एक साय उठ खड़े हुए | शर्मसे उनकी 
गर्वन युक गर्द ओर पलके मुंद गई । गुनाह का लम्हा यदि 
उजागर हो जाए तो अनचाहे भी पलके तो युक ही जाती है। 
सारे सभासद अपने गुनाह को महसूस कर रहे थे । महाराज 
मेथर गति से चलते हुए सिदासन तंक पहुचे ओर वैठ गये । वे 
खड़े हुए दरवापियों को अचरज भरी निगाह से देख रहे थे । उन्हे 
लगा, उनका जीवन्त दएवार जैपे निर्जवि हो गया हो | 

महाराज गंभीर स्वर में ब्रोले- आप सभी अपनः स्थान 
ग्रहण करे । 

महाराज की वाणी सुन दरवार चेतन हआ । सब लोग 
वैठ गये। 


महारज ने मुस्करतते हए पच~ यह रसकपूर कोन है ? 
सरि सभासदों को सोप सूघ गया  किसमे सामर्थ्यं थी 
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जो महाराज के इस प्रक्न का उत्तर दे पात्ता । कभी-कभी सहजः 
प्रन भी बड़ी असहज स्थिति उत्पन्ने कर देते है । आदमी 
जानते हुए जब अनजान बनने का अभिनय कर्तारहै तो बड़ा 
निरीह हौ जाता है। 

महाराज अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उचट्ती 
निगाहो से सबको देखते जा रहे थे कि अचानक दरबार के वरिष्ठ 
सभासद उठ खंडे हए । उन्दँ खड़ा देख महाराज हँसते हुए 
बोले- मिश्रजी, आप ? फ़रमायें । 

अपना गला खँखारते हुए, अपने को संयत करते हुए, 
मिश्रजी ने कहा- अननदाता ! रसकपूर आपकी रियिासत की 
सर्वश्रेष्ठ सुन्दधै, नर्तकी ओर गायिका है | । 

-इतना हम जानते हैँ, सिश्रजी ! उसकी कोई विशेषता 
हो तो बताये | महारज ने तनिक मुसकराते हुए कहा । 

सरि दरबासियो की ओंँखं अचानक मिश्रजी के चेरे पर 
जा टिर्की। 

मिश्रजी ने ओंखें ज्ुकाते हुए कहा- अन्नदाता ! वो पानी 
पीतीरहैतो गले मे दिखाई देता है । वो पान खातीदैतो ओठ 
~~ ओर पान का रंग अलग पहचानना मुश्किल हौ जाता है { वो , 

भगाती है तो साय आलम ञ्ूमने लगताहै ओर नोचतीरहैतो 
आसमान सिर को दछ्रृता हुआ सा लगता है । 

-वाह ! वाह } मिश्रजी ! हम नदीं जानतेथे कि आप 
इतने अच्छे क्वि भी है | महाराज ने खडे होते हुए कहा । सारा 
दरबार उठ खड़ा हुआ | 

सिश्रजी ने धीरे से कहा- कुदरत के कस्मि से 
कभी-कभी हक्रीक्रत भी ख्वाब सी लगने लगती ह 
अन्नदाता | 

महारज चले गये, बिना कुछ कहे । 

पहली बार दरबारियिों ने दिन के उजाले मे महाराज की 
चाल मे लङ्खडाहट देखी | १ 
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मिश्रजी जब जनानी डोली से उतरे तो सामने खडी 
लड़की खिलखिलाकर हँस पड़ी । वो वोली- हुजूर ! दिन के 
उजाले ओरवोभीजनानेडोलेमें ? 

उसे अंगुली से चुप रहने का इशारा काते हए मिश्रजी 
सीद्धियाँ चट गये} 

नूरी वेगम ने जौ भिश्रजी को देखा तो उसके हाथो से 
सुपा काटता हुआ सरौता छिटक कर, धरती पर जा गिरा । 
उसकी अंगुली पर लाल बंद उभर आर्ई | अपनी ओदनी से उसे 
पौती हुई, खडी होकर, जैसे ही वो आदाब के लिएु ञ्युकी, 
मिश्रजी ने उसकी बोँह पकड़, उसके मुंह की ऊपर उठते हए 
कहा- वेगाम, मै तो कन्यादान कर आया । जो किसी बापने 
अपनी बेटी के लिए आजतक नहीं किया, आज मै वो कर आया 
हू 

~रम समज्ञी नहीं, मेरे सरताज } तशरफ़ तो रखिये । नूप , 
ने मसनद को ठीके करते हुए कहा । 

बैठते हुए मिश्रजी ने पूच्- रसकपूर कहौ है ? 

-अभी तक सो रही हे, हुनरूर । कल रतत बहुत देर जो हयो 
गई धी | 

-कल की रतनेदहीतो क्रहरद्रा दिया, बेराम } साग 
शहर तुम्हारी वेदी की एुशवू से मदहोश हौ गया है ओर महाराज 
उसकी सूरत देखने को वेताव । मँ उस वेसद्री कौ ओर बदरा 
आया हूं। 

-आप वदरा आये ? 

-र्ह, वेगम 1 

इस वीच रस्कपूर भी परदे के पीछे आकर खड़ी हो ग्ब 
थी। 
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नूर ने अपने माये पर हाय रखते हए कहा- ये क्या 
किया आपने ? बोलिये, ठेसा क्यो किया ? इससे तो अच्छ 
होता अपने हाथो, अपनी बेटी का गला घोट देते। 


अपनी मौ की बात सुन रसकपूर भिरते-गिरते बची । उसे 
चक्कर आ गया । अनहोनी को सामने देख ओंँखिं बरबस फैल 
जाया क्ती हैँ । रसकपूर के दिल मे तूफ़ान उठ खेडा हुआ । 
क्या वह मिश्रजी की बेटी है ! क्या, सचमुच, मिश्रजी उसके 
पिताहं? तभी तो वो बचपन से उसे इतना प्यार करते रहे हैँ | 
उसे याद आयाजवबवे लाड से उसके सिर पर हाथ फेरतेयथे ओर 
कभी-कभी भै ओंँखो से उसका माथा चूमते थे । उन्होने दही 
तो पढ़ने के लिए पंडित ओर मौलवी लगाये थे । नौँच ओर 
गाना सिखाने के लिए बेहतरीन उस्ताद भिजवाये थे । 

रसकपूर ने सिर लटका तो उसने सुना, उसकी मँ कह 
रही थी- मै उफ़ तक न करती अगर उसके बापकेहा्थोमे वह ` 
दम तोड़ देती लेकिन सोने के पिंजे मे उसे कैद होते यै नहीं 
देख सकती, नहीं देख सकती, मेरे मालिक ! नूर भावावेश मे न 
जाने क्या-क्या कहती चली गई | 


मिश्रजी ने नूर को पास विठात्ते हए कहा- बेगम 


-सकपूर हमारे पवित्र प्यार की निशानी है । लेकिन मै खुले तौर 
„ पर, सरे आम, समाज मे उसे अपनी बेदी नदीं कह सकता । 


-मै जानती हू | 
.. -ओर, नूर ! मै यह भी सहन नहीं कर सकता कि भूखी 
आंखें, अपनी नजग से, उसके लिबास को तार-तार करने की 
कोशिश कर । असहाय को दुनिया टक -दटकड़ मे मारती है | 
-लेकिन, इसका मतलब... 


इसका मतलब यही है कि वो किसी मज्ञवबूत सहे के 
सायेमेंरहे। 


-ओर वौ साया महल के अलावा नहीं हो सकता ? 
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-कोठे का चंदन माये की शोभा नीं वनता | नूरी 
वेगम ! ओर कौनसी जगह हौ सकती है, उसके लिए ? 

-क्या उसके हाय पीले नहीं हो सकते ? 

-हाय तो पीले हो जगे लेकिन जमाने भरके ताने 
सुनकर जव वो पीली पड़ जाएगी तब क्या होगा ? 

-तो आप क्या समन्ते है, महलो मेँ वो गुलाव ही वनी 
शदेगी ] 

-यक्रीनन } महाराज रुप कै रसिक है ओर हमार 
ए्सकपूर तो रूप का सागर है } उस सागर का पार पाना महाराज 
के लिए संभव नहीं । षो राज करेगी वहोँ । मिश्रजी ने बहुत 
विश्वास के साथ कहा । कभी-कभी ओंखो की धुंधली रोशनी 
भविष्य के पार भी वही देख लेती है, जो वह देखना चाहती है । 
ओर यही देखना उम्र को दर्द के कगार पर छोड़ देता है | 

एसकपूर, धीरे से, अंदर चली गई । शायद उसकी ओंखो 
भ सपने तिरने लगे ये । सपने भरी जरूरी होते है । स्वप्र्ीन 
ओंँखों से अधिक सूनी जगह संसार मे ओर कोई नहीं होती । 
सपने ओंखो को चमक देते है । सपने ओंखों मे ्वुशब्‌ वेंडल देते 
है । सपने जिन्दगी को गुलिस्तान बना देते है । कभी-कभी 
सपने आवमी को भी सपना कर देते है । 

रसकपूर की एक ओंँख मुसकरा रही धी ओर दूसरी 
भरी-भरी सी लग रही थी । लगता था, मिलन ओर विदछछोह जैसे 
गले मिल र्हे हों । 

नूरी बेगम ने धीरे से कडा- मैने तो अपनी जिन्दगी 
आपके नाम कर दी है, मेरे मालिक ! जैसा आपको अच्छ लगे, 
करे। 

भिश्रजी ने उसके कंधों कौ यपयपाते हुए का~ वेगम । 
मुञ्चे यक्रीन है, महारज अपनी बेटी को आज ही बुलवा 
भेजेगे । 
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-इतनी जल्दी ? 

-महाराज की उतावलीसेतोरेसा दही लग रहा था। 
इतना कहकर मिश्रजी ने दरवार का पूरा किस्सा नू को सुना 
दिया । 

मिभ्रजी बोले- इसीलिए तो मै दिन के उजाले में 
चिपते-चछिपाते, पर्देवाली जनानी डोली मे वैठकर तुम्हे यह 
खबर देने चला आया | 


-जैसी मालिक की मर्जी । हमारी बेटी की तक्दीरमे जो 
लिखा है उसे कौन दाल सकता है ? एकं लम्बी साँस छोड़ते हृए 
नूरी ने कहा | 

-तुम निश्चिन्त रहो, बेगशस । मुकर से मौके तो मिल 
सकते है, मौक्तो की वफादापै नरह} मै जानता हूं, रसकपूर के 
हाय आपा मौका उसका वफादार भी रहेगा | 

-मेर दिल तो बहुत घबरा रहा है ¦ बड़े-बड़े किस्से सुने 
है मैने इन सहलो के ! एक रतत की रानी जिन्दगी भ॑र वासी 
बनकर जीती है। 

-केसी बाते करर्ही हो, बेगम ! जिसके चलने से फर्श 
का दिल धड़कंने लगता है, तुम उस रसकपूर की मँ हो । 
तुम्हारी बेरी के सामने बड़े-बड़े सूरमाओं की गर्दन खम होगी । 
उठते हुए मिश्रजी बोले- अच्छा बेग्रम, अब मँ चलता हूँ, रात 
चदे आरऊगा | 


ओर नूर ने ज्ुककर अपना दारयोः हाथ अपने माथे से 
लगा लिया । 


18|साक्षी रहना तुम 


महाराज दरवार से तो उठकर आ गये लेकिन महल भँ 
जाकर भी वे वैठ नहीं पाये पतता नहीं कितनी देप्तकवे 
अनमने से, अकारण टहलते रहे । एश्वर्य अभिमान तो दे सकता 
है, मन काचैन नही | रूप की चर्चा कभी-कभी आंदमीकी 
बहुत कुरूप वना. देती है । अजीव सी उलक्लन मेँ सूल रदे ये 
महारज । परिचार्किएे परेशान, दास-दासि्यँ हैरान ओर 
महारज मन के हार्थो लहू-लुहान } 

पारो की वात्ततोवे कभी की इटक चुकरेये | वे 
कोठेवालियो की तहजीव ओर वात कटने के सलीके को 
प्रहचानते थे | विना वजूद के आसमान खड़ा कर देने वालो की 
वात का यक्रीन करना, यक्रीन कागलाघोटना है) ओंखौसे 
काजल चुर लेने पाले अपनी आंखो मेँ कभी काजल नहीं 
ओंजते ] कमजर्फ इन्सान की मुह मे समुन्दर नहीं समाता ओर, 
बुद्धि से वीने लोग हमेशा तनकर चलते है । 

महाराज जानतेयेकिपारो का कोई कसूर नही दै । वह 
्जंखिो मे काजल नहीं लगाती । वो एक पस्त हौसला ओरत 
दिमाग से बहुत वौनी है 1 लेकिन महाराज यह भी जानते ये कि 
वेदसूरत ओरत भी किरी दूसरी ओरत की खूवसूरती की तारीफ़ 
नहीं करती । ओरत की निगाहें सिफं नुक्स निकालने मेँ माहिर 
होती है । लेकिन पत्ते ने किसी नाज्ञनीन की ताशैफ़की थी ओर 
वो भी वेइन्तहा । 

महाराज टहलतै-टहलते ठक गये । उनके सामने दरवार 
करा दृष्य घूम गया । सारा दरबार रसकपूर के नाम का दीवानामरा 
लग रहा था ओर मिश्रजी---मिश्रजी तो अपने दिल के 
जज्वात जन्त ही नर्द कर सके ये। 

महारज ने ताली वजाई । ज्ुकी निभा सामने खड़ी 
थीं । महाराज ने विना देखे ही कहा- पारे को हाजिर करे । 


एक क्षण के लिए सहल में हडकम्प मच गया } सिर पर 
पौव धरे, पँव भाग रहे थे ओर अगले ही क्षण पलक द्युकाये पारो 
हूर के दुभूर मे हाजिर थी । 

महाराज बोले- पाये ! 

-जी, अन्नदाता ! 

-तुम्हे याद है, तुमने क्याकहाथा} ` 

-कनीज्ञ भला भूल सकती है, अन्नदाता ! 

-हम उसे रनी बनाकर बुलाना चाहते हैँ | 

-हुजूर की समुन्दर दिली है | 

-मोती को समेटने के लिए समुन्दर बनना ही पड़ता है | 

- दो दर्जन घुडसवार सजे हुए घोड़ो परो । ` 

-इुजूर | 

-मखमल की पालकी मे चँद-सिताये को जडङ्दो । 
हीरे, जवाहरात के थालो को लवाजमे के साथ ले जाओ | 
बेशुमार मखमली पोशाक एसी हो जिससे उसके रेशमी जिस्म पर 
खरेच न आए | अशर्फी की बौछारो मे पालकी सहलो तक 
पहुचे । । 

-कनीज्न हुजूर के दिल को जानती है | हर काम को उसी 
तरह अंजाम दिया जाएगा, जैसा अन्नदाता चाहते हैँ । 

महाराज के गले का बेशकीमती हार पा पारो निहाल हो 
गई । 


1) 
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श ५५ श्ससकपूर की मुसकपती आंख भी सहसा भर आई । अव 
रि दोना आंखों मे बादल धिर अये ये । बादल का 
क्या-कभी सूरज को दोपरेते दै तो कभी उम्मीद के चिराग 
को 
रसकपूर को कभी रनौचने-गनि का शौक्र नहीं रछा । वो 
गला गरम करती ओर खुद ठंडी पड़ जाती । वह क्गिन्दगी को पर 
मन से जीना चाहती थी, किसी की होकर ओर किसी को अपना 
बनाकर ] उसे कोठे के संस्कारौ से परटेज्ञ था । आर्ज का आदमी 
विना कोठे पर रदे भी उन्ही संस्कारो मे जीने का आदी हो गया 
है 1 बनावट, छल, फ़ेरव ओर दिखावयी हसी कैकरकर स्वार्थं पूरा 
कएने की संस्कृत्ति उसके तन-मन मे समा गर्हे 1 प्याएकी 
इन्तहा विने मेँ है, सिमटने मेँ नहीं | प्यार न्यौछवर होने का 
नही, बलिदान का नाम हि ओर एसकपूर एते हठी बलिदान के 
स्वप्र देखत्ती थी | ध 
वो बहुत देर तक पलंग पर लेट एदी । उसकी ओंखो के 
ट्टे मोती, गालो को भिगीते हुए, तकिये पर जाकर सो गये । 
उसके दहकते गालो की आग ओर वद गईं थी । कभी-कभी 
पानी भी एसी आग लगा देत्ता है जिसमे. सव कुछ जल जाता 
गीते तकिये ने रसकपूर को चौकाया तो वह उठकर बैठ 
| ॥ 
उस्नका पिता सामने धा लेकिन वो उसकी वेटी नहीं थी । 
वो उनके गले मिलकर रे नीं सकती थी । ओर उसका वही वाप 
अंधे व र्हा था । शायद खरोचो से वचाने के लिए 
ए एक कम मे वंद होक, धीरि-धीरे, मुले 
आने का ईंतज्ञार कएने के लिए । 0. 
कैसे दोरहे पर खडीथी रसकपूर } 
एजमहल का अनदेखा आकर्षण उसके मन को गुदगुदा 
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रहा था ओर बचपन से देखे प्यार के सपने, ञ्ञाला देकर, उसे 
अपनी ओर बुला रहे थे ! भोगे हुए क्षण ओर सपनो की अनदेखी 
दुनिया का वैसे तो मेल नर्हीहो पाता लेकिन इनसे पैदा हई 
असमंजस की धारा इनका संगम कर ही डालती है | 


रसकेपूर ने सोचा कि महलों मे प्यार नहीं पनप सकता | 
प्रहरे के बीच प्यार नहीं पलता । वह उदी ओर सीधी अपनी मँ 
के पास जा प्हची । मोँनेउसेदेखातो कौप सी उदी | उसकी 
भै-भरी ओं देख, मँ की अखं भरी छ्लछला आई 1 ओंँख 
कितनी ही बेरहम हो, ओंसू तो अपना च्छा निभातादहीहै।र्मो 
उदी तो रसकपूर उसके गले लग सिसक उटी | मँ उसका सिर 
सहलने लगी कि सीदवियो. पर आहट सुन नूरी ने अपने ओंँचल 
से रसकपूर की ओंखं पौर्दीं । दरवाज्ञा खुला तो सामने चंदन 
धा। 
चंदन को देख रसकपुर के पोँवों तले ज्ञमीन खिसक गई | 
चंदन उसका पहला प्यार था, उसकी आशषाओं का ध्रुवा, 
उसके दुख का साथी, बचपन मेँ खाई. कसमों का साक्षी, उदासी 
कै क्षणो का सहयात्री, उसके सपनो का जुलाहा ओर मन ही मन 
मान लिया गया उसका सर्वस्व | उसने चंदन को एकवार फिर 
देखा ओर अंदर भाग गई 
चदन कोठे से तो परिचित था लेकिन वहाँ की सभ्यतासे 
१ । वो धीरे से बोला- अम्मीजान ] मुञ्चे बहुत उर लग रहा 
। 


नूर ने अपनी ओंँखें पौकछते हए कहा- क्या बात दै, 
बेटे } 
-पुरे शहर मे वस रसकपूरके नाम की ही चर्चा है| 
फिर ? , | 
उसका मुजरा देखने के बाद लोगो पर दीवानगी छा गई 
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-तो ॥ 

-मुज्ञे तोये आसार ठीक नहीं लग रहे । 

-तुम वच्चे हो, बेटे । 

-न्ही, अम्भीजान ] मुञ्चे तो लगता है, रसकपूर को 
कोई छीन लेगा । 

-किससे ? 

-मुञ्षते--ओर--ओर आपसे । 

-नहीं, बेटे ! भला, एेसा कैते होगा ? 

रम सच कह रहा हूँ, अम्मीजान ! मै चाहता हूकि 
एसकपूर को मेँ अपने साथ कीं दूर ले जाऊँ । 

-फिर क्या होगा ? ष 

-फिर, चैनसे तो रह लेंगे, इस भय ओर आशंका से 
दूर । 

नूरी कुछ कर्टती कि एक लद़की ने आकर चंदन से 
कहा- आपको अंदर बुलाया है । 

ओर चंदन भागता सा अंदर चला गया । 

रसकपूर पलंग पर लेदी सूनी निगो से छत को देख रही 
थी | 

चंदनने धीरि से कहा- कभी-कभी छत को टकटकी 
लगाकर देखते रहने से छत छाती पर आ भिरती है । 

रस्रकपूर ने उठते हुए कहा- मेँ क्या कर, चंदन । मुद्ञे 
वचालो, चंदन ! 

-तो भाग चलो मेरे साय । रसकपूर, ज्ञमाना बड़ा 
ज्नालिम है। ये तुम्हें मुस्षसे जवर्दस्ती छीन लेगा ओर किसी अंधी 
खाई में फैक देगा 


-एेसा क्यो सोचते हो ? 
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रहा था ओर बचपन से देखे प्यार के सपने, ्ञाला देकर, उसे 
अपनी ओर बुला रहे थे } भोगे हुए क्षण ओर सपनों की अनदेखी 
दुनिया का वैसे तो मेल नहीं हौ पाता लेकिन इनसे पैदा हुई 
असमंजस की धारा इनका संगम करा ही डालती है । 


रसकपूर ने सोचा कि महलों मे प्यार नर्हीं पनप सकता | 
पहर के बीच प्यार नहीं पलता । वह उदी ओर सीधी अपनी माँ 
के पास जा पर्हुची | मोँंनेरउसेदेखातो कोप सी उदी { उकस्षकी 
भरी-भपै ओंखे देख, मँ की ओद भी छलखछूला आई । ओंख 
कितनी दी बेरहम हो, ओंसू तो अपना रक्ता निभाताहीहै। मँ 
उदी तो रसकपूर उसके गले लग सिसक उदी | मौ उसका सिर 
सहलाने लगी कि सीद्वियो. पर आहट सुन नूरी ने अपने ओंँचल 
से रसकपूर की ओंँखे पौछदीं । दरवाजा .खुला तो सामने चंदन 
धा | 

चंदन को देख रसकप्र के पवो तले जमीन खिसक गई । 
चंदन उसका पहला प्यार था, उसकी आशाओं का ध्ुवतारा, 
उसके दुख का साथी, बचपन मे खाई. कसमों का साक्षी, उदासी 


कै क्षणो का सहयात्री, उसके सपनो का जुलाहा ओर मन दही मन 


भान लिया गया उसका सर्वस्व | उसने चंदन को एकवार फिर 


* देखा ओर अंदर भाग गई | 


चंदन कोठे से तो परचित्त था लेकिन वह की सभ्यता से 
५ । वो धीरे से बोला- अम्मीजान !*सुञ्े बहुत उर लग रहा 
। 


१९ नूरी ने अपनी ओंँखें पौछ्ते हुए कहा- क्या बात है, 
। 
-पृरे शहर मे बस रसकपूर के नाम कीही चर्चाहै। 


-फिर ? 
-"उसका मुजरा देखने के बाद लोगो पर दीवानगमी छ गई 
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-तो ? 
-मुन्ञे तोये आसार ठीक नदी लग रहे । 
तुम बच्ये हो, वेटे ! 
-न्ही, अम्मीजान ! सुनने तो लगता है, एसकपूर को 
कोई छीन लेगा । 
-किसमसे ? 
-मुक्षसे--ओर--ओर आपसे । 
नहीं, देटे ! भला, एेसा कैसे होगा ? 
-मै सच कह रहा हूं, अम्मीजान ! मँ चाहता हूँ कि 
रसकपूर को मै अपने साय कहीं दूर ले जाऊं । 
फिर क्याहोगा ? 
-फिर, चैनसे तो रह लेंगे, इस भयः ओर आशंका से 
दूर । 
नूर कुछ कहती कि एक लड़की ने आकर चंदन से 
कहा- आपको अंदर बुलाया है । 
ओर चंदन भागता सा अंदर चला गया । 
रसकपूर पलंग पर लेटी सूनी निगाहो से छत को देख रही 
थी। 
चंदन ने धीर मे कहा- कभी-कभी छत को टकटकी 
लगाकः देखते रहने से छत छाती पर आ गिरती है । 
रसकपूर ने उठते हए कहा- मै क्या करै, चंदन ! मुने 
वचालो, चंदन | 
~तो भाग चलो मेरे साय | रसकपूर, ज़माना बड 
ज्ञालिम है । ये तुम्हे मुकषसे जवर्वस्ती छीन लेगा ओर किसी अथी 
खाई मे फैक देगा । 


-एेसा क्यों सोचते हो ? ~ ~ 


-ये ज्ञमाने को दस्तूर है, रसकपूर ! 

-क्या तुम जमाने का दस्तूर नहीं बदल सकते ? 

-प्यार करने वाले मर तो सकते है लेकिन ज्ञमाने का 
दस्तूर नहीं बदल सकते | 

-मैः क्या कर, चंदन ! मै क्या कर ? लगता दहै, मैरे मन 
का जलता कपूर मेरे तन के रस को जलां डालेगा | 

-एेसा न कहो । मत कहो एेसा, रसकपूर ! 

-मै सच कह रही हूँ । फिर न रस रहेगा, न कपूर | 
तुम्हार रसकपूर बिना जलाये जल जायेगी । बिना दफ़नाये मर 
जायेगी । वह किसी बे्ुबान दीवार की तरह एक खामोश 
शदादत बनकर रह जायेगी 


-कैसी बाते कर रही हो, रसकपूर ! दीवार देख सकती 
हे, सुन सकती है लेकिन बोल नहीं सकती । ` 


-मुञ्चे लगता है, मेपै बोली भी कभी इब जाएगी । 

इसीलिए कहता हू, रसकपूर } कीं भाग. चलो । गै 
ओर तुम अपने तरीके से जिन्दगी जीलेगे | 

-कोई जीने देगा, तब ना ! 

-क्यो ? कोईक्याकरलेगा ? 
। -अपनी जिन्दगी, अपने तरीके से आदमी कँ जी पाता 

? ` 

-मै समञ्ना नहीं | 
-अब गँ तुम्हें क्या समञ्ञाऊँ ? मैने कभी कुछ नहीं 
चाहा, चंदन | ये धन-दौलत, ये एेशो-इशरत मुञ्चे कुछ नहीं 
चाहिए । मै इन्हे कभी चाहती भी नदीं थी । मेरे सपने बहुत 
कोमल थे, बहुत भोले जिनमे मै थी ओर तुम थे । पहाडियोँ 
थी, पेड थे, नदी थी, पंछी थे, एक छोटा सा घौसलेनुमा घर 
था, आज्ञाद हवा थी, केसर मे घुली सुबह थी ओर हिना 
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नहाई शाम थी । आँखों में चाँद था ओर ओंँगन मँ चौदनी । 
इतना कहते-कहते रसकपूर की ओअंखिं नहा गई | चंदन की 
खुशबू, गीली हो, गालो तक आ गई । 

अभी वो अपनी धड्कनों को सम्हालती कि गली मेँ एक 
शोर सा वरपा हो उठा । गाजे-वाजे की आवाज से आसमान 
चहकने लगा । 

चंदन वोला--यह--क्या है, रसकपूर ? 

-शायद मेरी वारात आ गई है। 

-तुम........- तुम्हारी.....वा.....रा.....त ? क्या-क्या 
मल्नाक करी द्टौ ? चंदन हडवद्धाहट मे वाहर निकला तो 
किसी से टकरा गया । कंधे पर किसी का हाथ देख वो वकं 
पड़ 1 

-सुनो, वरखुरदार ! मै रजनर्तकी पारे हू ओर रसकपूर 
इस प्यासत की रानी } दुवारा कभी एेसी युश्त कीत्तो वह 
तुम्हारी ससो पर बहुत भारे पडेगी । चुपचाप चले जाओ, 
समदो | 

ओर विना कुछ समङे चंदन वहोँ से चला भया । 

नूर वेग्रम का कोठा कच महल बवन गयाधा | शाही 
लवाज्ञमा, घुड्‌ सवार, वेशकीमती पोशाक, हीरे-जवाहरात्त ओर 
मखमली पालकी, उसके दरवाजे पर जन्नत उतर आई थी । 
भीड़ का समुद्र उमद्ध आया था । सपने भी क्या वेमानी जिन्दगी 
जीते है, सजते हतो फ्रिज महक उठती है ओरट््तेर्हैतो 
आवान्न तकं नहीं होती 1 

कोच महल आज एक नया सपना द्रेख रहाय था | 

[) 
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पासे रसकपुर को सजाने-संवाने मे जुटी हुई धी । नूरी 
चाहते हुए भी उसका हाय नही बया पा रही थी । आज पहली 
बार चौँदको चोँदनी के इत्र से नहलाया गयाथा | सोने से तन 
पर केसर लगाया गया था | घराओं मे अगर का सावन महकाया 
गया था | गुलाबों पर गुलाब वरि गये थे । आग को अलता 
लगाया गया था । फलों के जिस्म तराश कर फूल को सजाया 
गया था | सुर्ख जोड़े मे सजी दहकते अंगार जैसी रसकपूर जब 
आईने के सामने आई तो वह चूर-चूर हो गया । कँ थी उस 
बेलुबान आईने मे इतनी ताव कि वो मुजस्सम हुस्न का अक्स 

उतार पाता | 


पारे चिलखिलाकर हंस पड़ी ! नूरै चौक उठी ओर 
रसकपूर, सबकुछ भूले, ठगी सी खडी रही । पारे ने उसके गालो 
पर चिकीटी काटते हुए कहा- महाराज इस दर्पण से ज्यादा 
पारदर्शी थोड़े ही हैँ । आज उनकी चैर नहीं, बरन्नो ! वोतो पुरे 
के पुरे टूट कर्‌ तुम्हे क्रदमों पर बिखर जायेगे ! 


रसकपूर ने न कुछ सुना ओर न कुछ समञ्ा ¦ उसे तो 
५ईने के हर टुकंडे मे चंदन दिखाई पड़ रहा थानो कहींतो 
उसकी बेवफ़ाई पर हंस रहा था, कहीं उसकी हालत देख उदास 
थातो कहीं उसकी जुदाई की घडी देख मुरञ्ञाया सा था । दोनों 
कमलो पर शबनम उभर आई जिसे अपनी अँगुली पर उत्तार 
लिया रसकपूर ने । | 
. रसक्पूर की तन-गंघ हवाओं मे बस गई । दिशाओं के 
घुघुरू बज उठे । बाजों की धुन तेज्ञ होगई । रसकपूर, धीरे -र्धरि, 
सीदियो से उतर पालकी तक आ परहंची । रूप, सौन्दर्य ओौर्‌ 
श्रगार का ेसा अपूर्वं संगम } पालकी के कारौ की पलक 
इपकना भूल गई | 

दूर खड़ा चंदन फटी ओंखों से यह सब देख रहा था | 
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रसकपूर की निगाहें उससे भिलीं तो वह अपने को रेक 
नहीं पाया { वहे भागकत्ता हज उत्के पास तक आ परहा । 


एसकपूर डोली में वैठ गई ¡ उसका एक पौव अन्दर था 
ओर एक बाहर } वह अपलकं चंदन को देखे'जा रही थी ओर 
चंदन इधर-उधर देख अपने इर्द-गिर्द शब्दो को टटोल रहा था । 


उस प्राणान्तक मौन को स्सकपूरने ही तोड़ा । वह 
वोली- मजा रही हूं, चंदन ! 

चंदन चुप रहा } रसकपूर शंयो उवी । धीरैसे 
वोली- चंदन ! क्या वोतोगे नहीं ? 

चंदने की जुवान खुलती न देख, उसकी खुली ओं बोल 
परीं । महावर लगे गुलावी पौव पर आग जैसा गर्म ओम्‌ 
पसकपूर के तन-मन को जला गया । वो धीरे से वोली-~ तुमे 
र्हेही?पेनातेोमुन्ने चाहिएथा । डोलीर्मे,रमैजारही हूं जरह 
से अर्थी पर ही निकर्वूगी। 

इस्त वार चंदन ने रसकपूर के ओँ पर अपनी अंगुली रख 
दी। 

रसकपूर उसके हा्यो को अपने हायो में ले्ती हुई वोली- 
चंदन, मै पराजित नागै की तरह जारी हूँ लेकिन चंदन, तुम 
देखना, एक दिनः मँ दिलाऊँगी कि यदि ओरत अपने मनमे 
उानले तौ वह क्या कुछ नहीं कर सकती । सारी कायनात उसके 
कदमो मेँ लौटत्ती नज्नर आए } चंदन }) सपनों की मज्नार पर 
तामीर की मर्ई इमास्त बहुत मजवूत होती है । तुम इंतजार 
कटना उस दिन का । उस दिन अपनी रसकपूर पर नाज्ञ कएने का 
मन ह्योगा तुम्हार । 

अव तके पारे पालकी के पास तके आ पर्ची थी) 
उसकी निगाहो की आग चंदन को ज्मुलसा गई ¡ उसने कद 
डोली उगाने कोः कटा ओर पलक ्ञपकते घस आकार `“ 


गई | ~ { 


, + ‰ 


५ 


- भ्न 


) जस्त दध दे जो एक साथ 


नल के द्यर तक रसकम्‌ उता हई सी जाप्नी | च 
टी 


रूप जी लेती है 
सम्बन्धी क्या सच्चा तक नीं बन पाता \ ओरत 
अजनबी शी एेषी डोर बौध लेती टे जो सँसके टूटने पर श्री 
नद् टूख्ती । 
रसकपूर देहर पः रुकी आसती उतार गई । 
उसके दयि ये पानी चिड्का सया 1 वार-फेर क? उसकी नजर 
का खदका उतास गया । तभी उसके विलखिलाती 
लेकिन उसती सी _ यौः की एक सत अप्ठपओं के 
इन्द्रलोक से %¶ > हसीन लेती है ओर सुबह की आग 
से भी ज्याद्‌] दुलसाने वाली \ सुबह हवा पर ज 
फाफोले पडते है वो से भी ठीक नही हेते 


28 [साक्षी रहना तुम 


हवाओ के हाय थाम चलेन की कोशिश न कलना ! यहयँ की हवा 
जव ओंधी बनती है तो पूरा का पूर जिस्म हवा हो जाता दै ओर 
उसके हिस्से तक नदीं मिलते } 


रसकपूर के पोव जैसे वरफ़ हो गये । उसने वँ से पीठे 
सुडकर भागना चाहा लेकिन क्रदम उसका साथ छेड़ वैठे | 
किसी ने सहारा दिया ओर वह देहे लोँध गई । उस देही के 
अन्दर सव कुछ नया-नया सा था | उसे फर्श सरकता सा लगा। 
„ दोवरे हसती सी लगीं ओर छत नीचे की ओर आती सी । उसके 
गले से उभी चीख कंठमे ही ठवकट रह गई । 


नीमष्टोश्षी मँ चलती-चलती वह अपने महस तक आ 
पहुंची । आज वो महल उसी के नाम था { दासि्याँ वाहरसे ही 
वापस गुड गई । अव रसकपुर ने सहमी-सहमी ओंखो से उस 
म्ल को देखा । वहो हीरे के चिराग जल रे ये ओर 
नीलमणियो की दीपशिखाएे । दीवा पर सचे मोर वौलतेसे जान 
पड़ते थे । पलग पर वेशुमार मुसकरएते फूल, आंखे खोले, उसके 
आनि की बाट जोह रहे थे } ्सकपूर धीरे-धीरे चलती हुई पर्लंग 
के नजदीक पहुंच गईं । रेमे सजीव, कोमल, घिले हुए फूल कौ 
वेखकर सेज पर्‌ बिके फूलो के गाल शर्म से लाल हो गये ! उनकी 
ओंखि मुद गई । 

रसकपूर महल की खूबसूरती को अपनी निगाहो से पीने 
लगी । उसे लगा जो आदमी पत्थरेमे भी जान डालने का 
शीक्रीन टौ वो किसी जानदार के साथ बदसलूकी कैसे कर 
सकता है । देहरी पर सुनी दाते उसके मन से मिटने लगी । 
आदमी जव अपने सपनो कौ यथार्थ की भूमि पर चलते हुए 
देखने की कल्पना कत्ता है तो उसे हर मौसम सुहाना लगने 


५ है ¦ तब जेठ की दोपहर भी चोँदनी मे नहाई सी लगती 
| 


रसकपूर ने अपने जाते हृए हो को अपने दोनो हाथो से 
पकड़ने की कोशिश की तो उसकी हथेलियोँ वज उदी ओर उसी. 
(८ 


१ 


जौहपै बाज्ञार से आमेर के महलो तक का यह सफ़र एेसा 
ही था जैसे आसमान के एक किन से दूसरे छोर तकःर्चोद की 
यात्रा ! पालकी पर जडे सलमा-सितासेँ की ज्निलमिलाहट एेसी 
ही लगती थी जैसे वे सितारे अपने चाँद के अंगरक्षक बने चल 
रहेहो। 

कोई शौहरत जब किसी दामन को अचानक द्रृलेती है 
तो हजार-दस्रार अजनबी, पलक ञ्पकते, उसके निगहबान 
बन जाते है । 


अचानक पालकी त्की तो रसकपूर की तंद्रा टूटी | पता 
नहीं, इस बीच, वह कितने ही आसमानों की ऊचाङ्यो को 
छआई थी । उसे सामने खड़ा महल बहुत बौना सा लगा । तभी 
पासे ने आकर पालकी के पर्दे हटा दिये ओर महावै पोव की 
करअन से धरती धड़क उदी | 


[. 


" महल के द्वार तक रसकपूर उडती हुई सी जा पहुंची । यह 
-आओप्तदहीरैजो एक सायकितनेदहीरूपजी लेती है) आदमी, 
सम्बन्धी क्या, सच्चा दोस्त तक नटीं बन पाता | ओरत 
अजनवबीसे भीटेसीडोरर्बोधलेतीहैजो सोँसकेदटटनेपरभी 
नीं टूटती । 
रसकपूर देहरी पर सकी । उसकी आरती उतारी गई 
उसके दोँये-बोँये पानी छिडका गया । वार-फेर कर उसकी नज्ञर 
का सदक्रा उतार गया | तभी उसके कानों मे खिलखिलाती 
लेकिन उसती सी आवाज्न पडी- यँ की एक रात अप्सराओं के 
शनद्रलोक से भी ज्यादा हसीन होती है ओर सुबह भटर की आग 
से भी च्यांदु श्लसाने वाली । सुबह की हवा से जिस्म पर जो 
फफोले पड़ते है वो वक्त के मरहम से भी ठीक नहीं होते । 
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हदाओं के हाय याम चलने की कोशिश न करना 1 यँ की हवा 
जव अओँधी बनती हे ते पूरा का पू जिस्म वा हो जातः दै ओर 
उसके दिस्त तक नदीं मिलते 1 

रसरकपूर के पोव जैसे वर्फ़ हो मये । उसने वरहो से पीठे 
मुदधकर भागना चाहा लेकिन क्रदम उसका साय छोड वैठे । 
क्किसी ने सहर दिया ओर वह देहर लघ गई { उस देप के 
अन्दर सव कुछ नया-नया सा था 1 उसे फर्श सरकता सा लगा । 
„ दीव हसती सी लगीं जर छत मीचे की ओर्‌ आप्त सी } उसके 
गले से उधर चीख कंठे ही ददकर्‌ रह गर्द । 

नीमहोशी मे चलती-चलती वह अपने महल त्क आ 
पहुची । आज वो महल उसी के नाम धा | दािर्यो वाहरसेही 
वापस मुड़ गई । अव रसकषूर ने सहमी-सहमी खो से उस 
महल को देखा । वर्ह हीरो के चिरगर जल रहे थे ओर 
नीलमणियो की दीपशिखाएे । दीवासें पर रचे मोर बोलते से जान 
पडते ये । पलंग पर्‌ वेश्ुमाः मुसकरते पूल, ओंखिं खोले, उसके 
आने की वाट जोह रटे थे । रसकपूर धीरि-धीरे चलती हई पलंग 
क नजदीक पर्ुच गई । एते सजीव, कोमल, चिले हए फूल को 
देखक सेज पर्‌ विछ फूलो के गाल शर्म से लात हो गये } उनकी 
अंचिं मुद गई । 

एसकपूर महल की खूवसूरती को अपनी निगहो से पीने 
लगी } उसे लगा जो आदमी परत्थरेमे भरी जान डालने का 
शैौक्तीग हो वो किसी जानदार के साय बदसलूकी कैसे कर्‌ 
सकता दै ] देहरी पर सुनी वाते उसके मन से भमिटने ल्मी । 
आदमी जव अपने सपनो को ययार्थं की भूमि पर चलते हुए 
देखने की कल्पना करता है तो उसे हर मौसम सुहाना लगने 


य है । तव जैठ की दोपहर भरी दनी मे नहारई सी लगती 


प्सकपूर ने अपने मातते हुए होश को अपने दोनो हाथो से 
पकढने की कोशिश की तो उसकी हयेलियो वन उवी ओर उसी 
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क्ण एक सुन्दे ने द्वार पर आकर अपना सिर द्युका दिया । 

रसकपूर को अकेलेपन से जैसे अनायास ही रहत मिल 
गई । वह धीरे से बोली- अन्दर आजाओ । 

-जी ] वह दासी महल के भीतर सरक आई | 

-क्या नाम ह तुम्हारा ? 

-केसर । 

-जैसा ठग, वैसा नाम । बहुत अच्छा नाम है तुम्हार । 

इस वार उस दासी ने नज्ञर उगकर रसकपूर को देखा । 

-यर्हा कवसे हो ? 

-कोई पाँच सालसे। 

-कोई से क्या मतलव ? 

-ठटीक-ठीक याद नहीं | 

-कैसे आई थीं? 

केसर चुप रही । रसकपूर ने उसका मुँह अपने हाथो से 
ऊपर उठाते हुए कहा- बताओ ना, मै तो तुम्हारे अपनी बहिन 
ह्‌ । | 

केसर ने श्ुककर रसकमपूर के पौँव कलिये । आंखो मे आये 


` „ ओंसुओं को उसने ओंँचल से पौ डाला | 


४ ५ ग 
~ +~ -~-~ 


रसकपूर एक क्षण को मौन, ठगी सी, खडी रह गई । 
कभी-कभी इवते को, डूबते का सहारा भी, पार लगा देता दहै । 
उसने ऊपर से नीचे तक केसर को देखा । फिर बोली- अपना 
दुख मुञ्चे नहीं कहोगी ? 

केसर रधे गले से बोली -मालकिन ! आज की रात बहुत 
शुभ टै । आज तो यह अरमानों की रातत है । पूरा चाँद आसमान 
पर है ओर दूसरा इस महल मे । ओंसुओं की बतत तपती दोपहर 


1 ही ठीक रहती है जब गर्म. हवा उन्हे अपने आप सुखा देती 
। 
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फिर थोडा संयत होकर केसर वोली- फरार, आपने 
कैसे यादकिया? 

गसकपूर ने तनिक सम्हलते हुए कहा- यो ही । 
अकेलेपन से उकता गई यी 1 

-अभी से इत्तनी वेकली ! केषर की अखि शती हो 
उर्दी। 

रसकपूर शर्मा गई । 

केर. वोली- मालकिन { महापज दिल के बहुत अच्छे 
है लेकिन महल की दीवार वदी जल्लाद दै । यहो की हर दीवार 
चुगल खोररै । मेरी ओर से इस रत के लिए वहुत्त-वहुत 
वधाई । 

-उसल रत के लिए ? अरे, केर ! आनेवाली 
हज्ञार-हजार रतो के लिए कह } एसकपूर ने दृढ़ता से कहा । 

केसर ने एके वार फिर ओंखं उठाकर रसकपूर का चेहरा 
देखा ओर धरि से वोली- परमात्मा करे, ठेसा ही हो 1 

-पेसा ही होर्गा, केर ! आजसे तू मेरी सहेली हुई । 
वस, तू मेरे भरेते को मत तोडना 1 

मै जिन्दगी देकर भी आपके विश्वास को क्रायम 
गक्छंगी, मालकिन ! अच्छा, अव भ चलती, हूं | महाराज के 
अनेकावक्तेहो चला दै। 

केसर वाहर निकल अंधेरे मे समा गई ओर रसकपूर महल 
की दीवार देखने लगी 1 शायद यह समञ्लने के लिएकिवे 
जल्लाद ओर चुग्रलखोर दीवार कितनी दुस्साहसी हो सकती है । 


[| 
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ई उस विशाल. मल मेँ. स्वयं को वडी. विचित्र 
स्थिति क थी | तबलो की याप के-वीच उसकी 
खुली थी । सारंगी के सुरौ ने उसे बोलना सिखाया व 
सौः के क्रदो मेँ पड़े सुकुट ओर पगडियों कौ उटाकर ; व 
चलना सीखा या ओर घँवुरुओं की कंकार से ध व 
जिन्दगी मे क्या या} लय, सुर, ताल, नः. गीत न 
मेदती निगां ! लोग आते, मँ से बोलते ओर उसे ट । मों 
के-हा्थो तेःपान खाते ओर उसके आजाने.पर थैलि्योँ खोलते । 
तब-वो कुछ नही .समञ्चती थी लेकिन आज वो सरि दृष्य उसकी 
नल्से के सामने थे ओर अब वो हर हरकत का मतलब आसानी 
से समञ्ज रही थी । | 


महारज की ये महरबानी उसपर अचानक दी नहीं हुई 
धी .] महारज की सौन्दर्य-प्रियता के बि मे उसने भी 
उड्ते-उडते सुन रखा था } वो देवदासी की परस्परा भी जानती 
` थी ओौर स्यिसतो मे पनप रही खेल -रखेल की आदत से भी वह 
परिचित थी लेकिन रसकपूर सिर्फ़ सेज पर बिकने वाली कली ही 

~~ नहींथी। 
0 रसकपूर खडे-खड़े थक गई तो वह पलंग के एक कोने 
पर बैठ गई । वह सोचने लगी- क्या चौँद~सूरज के हार्थो से 
बचाया उसका रूपं ओर यौवन, तन का यह अंगराग ओर मन 
की उमंग एक बार खुल-बिखरने केलिएहीटहै? वहकेसरकी 
ओंँखों मे छलकी शवनम को देख समञ्च गई थी कि एक दिन 
वह भी उसी की तरह मखमली पालकी मे लाई गई होगी | 
उसकी रेशम देह भी महाराज की बोँहो मे उकछली-फिसली होगी 
लेकिन आज--आज वो महाराज के दर्शनों तक को तरस गई 
` है । महारज की अंकशायिनी रही केसर, अपने परिवार-वृक्ष से 
टूट डाली की भोति कितनी श्रीहीन हो गई है, कितनी निर्जीव 
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सी लगती है उतसतकी वत्ते ओर कित्तनी पयराई सीष्ट उसकी 
ओँखि | 

रसकमपूर का मन करैला सा हौगया [ उसे अचानक चंदन 
की याद होई | कितना निर्मल ओर समर्पित या उसका मन । 
उसको तोड़कर वौ क्या जोडने आगरई इन महलों मे ? अपनेसे 
किये इस प्रवाल का उत्तर न पाकः ए्सकपूर का माथा स्युकं गया | 
उसकी नसे तन गई । धङ्करने तेजन होगई । 

अपनी धड़कनो पर कावू पा वह खी होगर्ई । उसकी 
ओंखों मे एक नई चमक आगरई थी । वह स्नानागार मेँ गई 
स्नान गृह क्या वह तो दर्पण धर था | चारं ओर दहकते दर्पण 
ओर महकते इत्र का सरोवर था वह स्नानगृह । वर्हेव 
गंध-गंध वनी लौदी । माहौल का असर तभी कारगर होता 
जव वह महित कौ अपने संचिमें द्राल ले । रतकपूर अपनी 
कम्पन, निर्वलता ओर आशेका को स्नानगृह में छोड आई थी । 
अव वही भुवनमोहिनी मुस्कान उसके ओ पर वैवी हुई थी 
जिते छने के लिए सिंहासन सदैव धराशायी हेते रहे है । 

रसकपूर का मन, वाठर निकल, चद क वेने का 
हआ । विम्ब ओर प्रतिविन्व सामने होते कि उरते परट्यैष्टी 
क्रद्मो की नश्षीली आहट सुन रसकपूर सचेत टोगई । 

[। 


महारज द्वार पर आ दिठक गवे { रनददूर मर्त 
द्धन मे मह चिपाये, अपने घुटनों पर्‌ निर दिव्ये पय पर्‌ 


वैठीषहद थी । गंध का सागर दिले र राना । दाच व 
अपनी पहली नुह्यगरात याद टौ जई 1 उन्ठेने अयनः हर-पन्ना 
जड़ा हार उतार ओर नतक क उोर व्छट दिकः 1 दार 
रसकपूर के सिर से टक्कर सेड पर द्विच गयः 1 रन्च््य न 

सा रहना दुन 
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लगा किसी ने उसपर दकता हुआ कोयला फक दिया हौ | 
तिरस्कार से दिया गया पुरस्कार भी विष के समान दही होता है। 


महाराज एक-दो क्षण स्के रसकपूर की प्रतिक्रिया देखने 
किन्तु जब बहुत देर तक कोई क्रिया नहीं हुई तो उनके नेत्र 
आश्चर्य से फैलते चले गये । उनकी ओंँखो का रतनापपन श्वेत 
होता चला गया | उनके लड़खडाते पोँव अपने आप सम्हल 
गये । यह उनकी जिन्दगी का पहला अनुभव था जब किसीने 
उठकर उनका स्वागत नहीं किया हो या उनके उपहार को अपने 
सिरसेन लगायादहो। 


महारज बोञ्चिल मन, भारी क्रदसो से, एक कौतूहल 
लिये आगे बढ़ने लगे । र्सकपूर अपना सर्वस्व हारने से पहले 
सब कुक जीतना चाहती थी । कामना ओर संकल्प जब-जब 
भी आमने-सामने हुए रै, विजय संकल्प की ही हुई है । आज 
भी कामना ओर संकल्प आमने-सामने हुआ चाहते थे । 

महाराज पलंग तक पहुंच गये । वे थोड़ा ठिठके ओर 
ज्िक्षके भी । रसकपूर के ओंँचल से छन निकलने वाली 
चन्द्रकिरण अब उनके चेहरे पर पड़ने लगी थी । उन्होने कौपते 
हाथों से रसकपूर का ञ्ुका हुआ सिर ऊपर उठाया ओर धीरि-धीरि 


~ चांद को ढापने वाली बदली को हय दिया । महाराज की ओंँचि 


1 


चौधिया गई । एेसा अम्लान ओर निष्कलंक रूप } महाराज ठगे 
से खड़े रह गये । वे अपलके देखने लगे । रसकपूर का माथा चाँद 
सा चमक रहा था । नाक पर इूलती हीरो की नय सितारोसी 
लग रही थी । कपोले पर गुलाब खिल रहे ये ओर ओट से शराब 
र रही थी । चिबुकं जैसे क्षीण जलधार वाली नहर हो । समूची 
सृष्टि महारज की दृष्टि मे थी । आसमान था, मयखाना था 
उद्यान था, नहर थी । सब कुछ एक साथ, एक जुट । महारज 
ने कंपते स्वर मे कहा- रानी ! अपनी खै तो खोलो । हमें पूरी 
तरह तबाहदहोलेने दो | 


रसकपूर ने धीरे से अपनी पलक उठकर महाराज के मुँह 
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पर जो अपनी गुली रखी तो महारज येसुध से रसकपूर की 
गोद मेँ गिर पड़े । सशक्त प्रहरी जैसी घनी भौहे, चवर दुलातीं 
जैसी पलक ओर चौँंदनी के सागर मे तैरती कश्तर्यो जैसी 
पुत्तलिर्यो- महाराज स्वयं उस सागर मे इूवने- उतराने लगे । 
रसकपूर्‌ ने महाराज के सिर के नीचे मखमली तकिया लगा दिया 
ओर महारज का कैका हआ हार उनके हार्थो मे थमा दिया । 
महाराज ने एकवार वो हार देखा ओर फिर रसकपूर की रसभ 
गर्दन | महाराज ज्ञटके से उठ खड़े हुए । रसकपूर के क्षुके चेदेे 
को फिर अपने हाथों से उठते हृए बोते- ये हार--ये हार 
वास्तव भँ इस गर्दन की शोभा नदीं वन सकता । पत्थरो के इस 
बेजान हार की क्या बिसात्त ओर क्या ओकात ! 

शायद यही क्षण था जिसकी रसकपूर को प्रतीक्षा थी । 
वह धीरे से वोली- भरे सग्ताज । मँ तो जिन्दगी भर अपने गले 
मै आपकी बाहो का हार पहने रहना चाहती हूं । 

महाराज ने रसकपूर को अपने सीने से लगा लिया । बहुत 
देर तक वह महले धडकनों ओर तेज सोसो के शोर से 
हिलता-इलता रहा । महारज ने ट्टे ट्टे स्वर मेँ कहा- 
र्सकपूर । तुम्हारे आगे मै अपनी जिन्देगी हार गया । आज सेये 
त्रम्हारी हई । ओर रसकपुर ने पहक्ी बार अपने जलते ओठ 
महारज के गालो पर रख दिये । गुलाब ओर आग के इस मिलन 
से हवाओं में इत्र विखर गया । 

रसकपूर धीरे सेः उठी ओर मदिरा पात्र उठा लाई । शरव 
के हाथो मे शराव देख महाराज की ओंवे अनपिये ही लाल दहो 
गई । 

॥। 


महाराज आमिर के महलो मे रात्त विताकर, युबह-सुबह 
ही चन्द्रमहल वापिस लौट आया करते थे लेकिन जव बहुत 
साकी रहना तुम , 


> { 


सूरज चदे भी महाराज नदीं लौटे तो महल मे चिन्ता होना 
स्वाभाविक ही था । पता लगाने के लिए एक दूत आमेर भेजा 
गया । दूत ने वापिस आकर जो सूचना दी, वह चौंकाने वाली 
थी | दूत ने बताया कि महारज उसी महल में किसी नई बाजी 
के साय हैँ । नई बारईजी के साथ इतने सूरज चढ़े महारज का 
होना एक अनहोनी बात थी । महारज तो सदे धुंधलकेमेदही 
लौट आने के आदी थे | सबके चेहरों पर अजीब सी उलज्लन 
चिपक ग्ई थी | सपाट चलती जिन्दगी राह मे पड़े किसी समस्या 
के पत्थर को देख, बचते-बचते भी, ठोकर खा दही जाती है। 
चन््रमहल मेँ आज सभी ठोकर खाये से लग रहे थे | यह 
समाचार रनिवास तक में पर्हच गया था । महाराज की रानियां 
ओर पटरनी भी कितनी ही आशंकाओं से धिर उदी थी} जिन्हँ 
एक-दूसरे से मिलने में जलन होती थी, आज सामूहिक जलन 
मे जलती हुई, एक-दूसरे को मरहम लगाने की चेष्टा कर रहीं 
थी | पौव, पवसे तो ईर्ष्या कर सकता है लेकिन फफोले कभी 
फफोलो से डाह नहीं रखते । 


दरबार के भी बहुत से काम निबटाने थे इसलिए स्ासत 
के प्रधानमंत्री अपने कुछ दरबार्यि के साय घुद आभेर के लिए 
रवाना होगये 

सहाराज रसकपूर के साय वाणी-विलासमेरतथे।वे 
रसकपूर की बात पर बार-बार हँस पड़ते । महारज बोले- कैसा 
अद्भुत संगम है, रसकपूर ! तुम मेँ ¡ ओग से शराब स्ञती है 
ओर बातो से शहद टपकता है | 

ओर रसकपूर ने लजाते हुए कहा- तभी आपके गाल 
मुज्ञे चिपचिपाये से लग रहे हैँ । लगता है, आप मेै बात सुन 
नदीं रहे, चुपड रहे है । 

महारज एक बार फिर खिलखिलाकर हँस पडे | तभी 
केसर ने द्वार पर खड़े होकर अन्दर आने की इज्ञाजत ममी | 

रसकपूर ने वहीं से कहा- तुम्हे पता है किं अन्नदाता 
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आदम फरमा रहे है फिर इस्त वदत्तनीज का कारम ? 

-माप्प चाहती हू, प्स्कार ! वड़े दीवान साहवे 
अन्नदाता के देर्धन कट्ना चाहते है 1 

-उनसे कठदो, आज अन्नदाता किकी से नहीं मिर्वेगे 1 
रसकपूर ने नीची निगार ते माणज की ओर देखते हुए कहा 
जो उस्नकी लट करे अपनी गुचियों मँ उलन्ना रहे ये } 

~-जी सरकार ! 

सुनो । महारज का भरारी स्वर सुनकः केसर ओर 
एसरकपूर दोनों ही चौक पड़ीं | 

-जी, अननदात्ता ! 

रानी स्ताहिवा कौ सरकार नहीं एनीजी कठते है । 
समञ्ञे । 

-भूल की माफ़ी चाहती हू, अन्नदाता ! 

-रीकं है । अव जाओ जीर जैल रनीजी ने फ़रमाया है, 
करे । 

गसकेपूर निहाल होगई । वह महाराज के गले लगकर 
सिक उटी । महारज ने उसके सिर पर हाय फेरते हए कहा ~ 
ये. वेशकीमती मोती इस तरह नीं लुते ओर हम तम्प 
ओखो मे ओत देख भी नहीं सकते 1 

महारज ने अपनी अंगुलियों से उसके गसू पचते हए 
का~ ह, हमें एक वात याद आयर । तुम्हे सुनें ? 

रस्तकपूर ने सम्हलते हुए कटा- सुनाइये, हुनर ! 

तुम्दि वरि में हमारी एज नर्तकी ने कहा या कि तुम 
सीन्दर्व-सागर्‌ का नायाव मोती. हो । तव हमें यक्रीन नीं इग 
लेकिन आज सोचते ह, उसकी निगरह कितनी पारखी धी 1 


रमे तो हुजजुरके कदर्मो की खाकर 


क 
= सोया “~ 
-ओर हमने उसे अपने मये पर विड स्क्छा है गौय 
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॥ 


हमार सिर, सिर न हुआ खाकगाह हो गया । 


-कैसी बातें कर रहे है, हुजूर । आप मेरे सरताज है । 
आपका सिर बेशकीमती रत्नो से जडे सुकुट से जगमगाता रहे 
ओर आपके सामने दुनिया के तमाम सिर खम रहे । मेरै तो यही 
आरज है । 

रसकपूर ने अपने हार्थो से, सोने का वर्क लगा, बीडा 
खिलाते हृए कहा- अपनी सारी परेशानियँ मेर ज्ञोली मे डाल 
दे, अन्नदाता ! उनकी तपिश भँ आप तक नहीं पर्हँंचने दूंगी | 

महाराज ने पलंग पर लेटते हुए रसकपूर के ओटों की 
ओर देखते हुए कहा- रेरा ही होगा, सेरी रानी ! यह सास 
राज~काज तुम्हें सौपकर रमँ तो यह शराब पीनेमे ही अपनी 
जिन्दगी गुज्ञार देना चाहता हूं । 

ओर रसकपूर महारज के ओठों पर ज्युक गई । ` 


रात के अंधेरे में एक काली छया, चौकनी सी, 
इधर-उधर देखती हुई, चलते-चलते, एक दरवाजे पर आकर 
रकं गई । उसने धीरे से कंडी खटखटाई । दुबारा बजाई । कोई 
उत्तर न मिलने परवो साया धीरे से बोला- केसर | दरवाजा 
खोलो | 

अन्दर से आवाज्ञ आई- कौन है ? 

-वस, तुम्हाधै वही आदत । जानते-पहचानते तंग 
करना । ओर कौन होगा, मेरे सिवा ] 

बात खत्म होते-होते दरवाज्ञा खुल गया । केसर अंदर 
चली गई ओर पीके आनेवाला दरवाजा बंद करके अंदर आ 
गया । एक सामान्य कमरे मेँ मद्धम प्रकाश था! केसर चारपाई 
पर जाकर बैठ गई । आनेवाला उसके पास जाकर खड़ा होगया । 
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केसर को धूर्ते हुए वो वोला- आज ये कैसा वर्तव कर 
र्हीष्टो ? हमेशा दरवाजा सोचकर गले मिलती थीं । दरवाजा 
घुद बंद काती थीं} पर्लय से नीचे उठकर चैठ जाती धीं लेकिन 
आज-- 


आज कलवाली केसर नीं रही । आज वो इस स्पिसंत 
की पटरनी की निजी सेविका है, उनकी वहिन है, सदेली दै । 


-दिमाग्र तो नहीं चलं गया } अगर प्रटरानीजी ने सुन 
लिया तो जवान चिंचवा लेगी । 


-ओर अगरर्मैने जय सी शुबान हिलादी तो तेर सर धड़ 
से अलग दहो जाएगा! 


-केतर, मेप लाड, आज तूने दारुपीलीटैक्या? 
-दारू पियितू ओर तेय खानदान। 
-तुञेहोक्यागयाहै? 

-जैसे तुञ्ञे कुछ पता नही ? 

-सच कह रहा हू, मुञ्चे कुछ पता नीं । 

~तो वता आजकल महराज करो है ? 


-सुना है, कोई नई दार्दजी आई है, बहुत घ्ूवसूरत है । 
महारज उसी के चक्रमे है! 


-वीक सुना तूने । महाराज ने उन्हे रानी वना लिया है । 
-क्या कहरही है ? 


र्म सच कह रषी हूँ । महाराज ने मुञ्चसे कय कि मैँ उन्दै 
रानी कहा क । 


-महाराज ने तु्षसे कष्ट ? 


-जी, गैदालालजी 1 ओर सुञ्ञे एनीजी ने अपनी वहिन 
ओर सहेली वना लिया है ! क्या समञ्ने ? 


-समञ् गया { चार दिनो की चदिनी । 
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| ; द्य, चार दिनों की चौँदनी ओर फिर गैदालाल } क्यो 
| | यही समक्षे ना । लेकिन अब रेसा नहीं होगा । 
| | 


# -सो, क्यो ? 
0 -महारज अपना रज-पाट सब रानीजी को सम्हलाने 
॥, वाले है । 

-क्या बात कर रही है तू, केसर | 

-तमीज्न से बात कर, गदा ] 

-अब यै गदा होगया ? 

-हो सकता है, कल तू गधा होजाए । 

-ओरतू? 

-केसर रानी । ~ 

-तेरे भी पर निकलने लगे । 


वि -पर भी एके मौसम में ही निकलते है । ओर आजकल 
; मेस पर निकलने का मौसम चल रहय है | 


-वो दिन भूल गई ? 


प -उसः दिन मेरे पर काट दिये गये थे । अब फिर निकलने 
` \लगे है । 


-्मवैठतो जाऊ? 


-ये बातत हुई ना । चल, वैठ जा! तूने मुन्ने बुरे दिनोमे 
सहारा दिया था, ये बात मँ कैसे भूल सकती दह । 


-सेरी अच्छी केसर ! कहते हए गदा जैसे ही उसे गले 
- लगाने के लिए आगे बटने लया, केसर बोल पङी-बस, बस 
अब गले न पड़ { चुपचाप वैखा रह । 


-एेसी बेरुखी भी ठीक नहीं, केसर } 


इसमे सुखी -चुपड़ी का क्या सवाल ? ये तो 
अपने-अपने दिन है| 


40।साक्षी रहना तुम 


~ ग ० -र- - ~ 4 -- "~ + 


~ ~ ~~~ ~ 


-लेकिन अव तो रक्त है। 

-वो तैरेलिए। 

-ओरतेरेलिए? 

-एनीजी का प्यार है। क्या हैं रनीजी, बिल्कुल र्वौदनी 
केडवमे भीगे रईके फाये जैसी । चौँद दले तो मैली होजा्े 1 

~-अरि, तू तो कविता कटने लगी । 

-वो तो घुद कविता "है । कल कने लगीं केसर, तू 
क्या मिली, मेरी तो तक्रदीर खुलत गई । ओरये सोने की जौमाला 
गुननेदेदी। 

अच्छा, तो जौमाला के चक्रमे गनीजी के गुण गाये 
जारहेहै। 

-तेचक्ररमेंभीमैनेतैरे गुण गयेथे। 

-केसर ! तू मेर हालत जानती ही है । हूँ तो दरबार का 
हलकारा षी । तूने सुञ्ञे प्यार दिया, मेर यी दौलत है । गेदाने 
फिर आगे बढ़ना चाहा तो केसर ने पलंग से उठते हुए कहा- 
उस दौलत को अपने घर रख ओर आरती उतार । 

आज इतनी जली-कटी क्यों सुनारी है ? 

तू कितने दिनोमे आयाहै? 

-अच्छा, तो यहं वातं थी । 

-ओर क्या होती ! एनीजी महारज से देल की तरह 
लिपट-लिपट रही है ओर मै यर्हो प्यार की लपट मे जल रषी हँ । 
तुन्न ख्याल है मेर ? इतना कहते-कहते केसर रो पड़ी 1 

गेदा ने उसे अपने कंधे से लगति हुए कहा- अव, चुप 
भी षहो जा} आइन्दा सी गलती मै कभी र्दी करगा । 

कैसर ने अलग होते हृए, अपने ओंम पौरूते हुए, पूचख- 
मोतीचूर के लड्डू लाया ? 
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` पचते दिन्‌ भी.जव हलकास वापिस लौट आया ओर 
डके ठर्घन्‌ नहीं हे सके.तो वात ने चर्ची काल्प 


दिया ! वह चचा मृ्हत से निकल बाह गलियो , मुहत्ल ओर 
ठास्ञाद्च आगई } कोई महाज की कमज्ञोप कहता ते के 
रस्कपूर क चंसि खानता तो कोई रसक्पूर की वूवसूप्ती के 


किस्ते कहता । आज ह आदमीकी जुबान प यही वात धी । 


तह चलते एकं आदमी नेः दूर से कहा - कपूर के, 
चैने. नीः देडा.हैः। -वो -चीनःःटी एेसी दै,-जो देले कैकः 
नीद नहीं आई धी.। 
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खुजलाते हुए पहले आदमी ने कषा । - 

-हम तो क्या कर सकते है । दिल की लमी कोई दिल्लमी 
तो होती नदीं । लेकिन राजा को चादिए किं उसरूपकीदेवीको 
अपने सामने रक्खे ओर राजकाज चलाता रहे । 

-कैसी बात कते हो ? पहला आदमी वोला- सामने 
जलती शम्मा रख दो ओर परवाने से कहो, वो गली -मुहल्ले की 
बात क। 

-मै समज्ञा नहीं | 

इसमे समञ्लने की क्या बात है ] हकीकत जव 
अषफ़साना वनती है तो उसके रंग को देख कोई नहीं जान सकता 
कि उसकी सुर्वियों के लिए कोई दिल कितनी वेरहमी से क्रत्ल 
इञ होगा । 

-ये फ़लसफ़रा मेर समक्न से बाहर है । 

अरि, सीधी सी वात है । महारज किसी की,मोहव्वतमें 
मुन्तिला होगये तो कौनसा उन्होने गुनाह कर दिया । ये हंगामा 
किसलिए ? 

-ये हंगामा इसलिए कि महाराज रज-काज से हाथ 
खींच वैठे है । आम लोगो के रोजमर्य के काम ठ्क गये है | इससे 
स्ास्तत के दुश्मन भी सक्रिय हो सक्ते है । 

तीसरे आदमी ने ठिठकत्ते हुए कहा~ हौ, ये तुम ठीकं 
कह रहे हो । टक के पिदा को अगर खवर लग गर्तो हम 
सबकी चैर नहीं । 

पहले ने पूछा- ये पिंढ़राै क्यावलारहै? 

तीसरा वोला- टक का नवाब अमीर खुँ | उसे जव 
मौका मिलता है, इधर-उधर, लूट-पाट कर वापिस योक भाग 
जाताहै। 

दूसरे ने आसमान की ओर देखते हुए कदा- मालिक स 
ठीक करेगा | 
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, दरबारी रोज इक्टर होते ! एक-दूसरे को देखते ¦ ओंखो मे 
बात करते ओर चले जाते | लेकिन आज दरबार मे हलचल 
थी | दरबार के वयोवृद्ध सभासद की त्यौरि्यां आज चढ़ी हुई 
थीं! वे आज अपने आसन पर बैठे तकं नही थे । उन्हे देख 
प्यासत के प्रधानमंत्री मेचसिंह भी खड होगये । 


मेचसिंह को खडा देख वे वोले- ये सव तुम्हारी कमनो 
का नत्तीजा है | मै जब महारज के पूज्य पिताकादीवानथातो 
क्या मजाल महाराज इस तरह मनमानी कर लेते । 


-यै क्या करई, बोहराजी ! महारज के दर्शन दो तबतो 
उनसे अर्ज कर । मेघसिंह ने धरती की ओर देखते हुए कहा । 


-ये जयपुर स्िसत का प्रघानसंत्री बोल रहा है ? 
बोहराजी ने दहाडते हुए पू । फिर थोडा ककर बोले- आमेर 
जाओ ! उस बारईजी से मिलकर, उसे साफ-साफ़वबतादो कि 
हद उलौँघने का नतीजा क्या हो सकता है । समसे । 


-जी | मै अभी चला जाता हूं | इत्तना कह मेघसिंह 
दरबार से बाहर चले गये } शेष दरबार भी उनके पीके-पीक्ते 
चले गये । सिर्फ़ बोहरजी वो खड़े खाली सिंहासन को देखते 


ˆ रह गये । कभी-कभी सूनापन भी बहुत बोलता है । शायद 


वही सुन रहे ये । 


मेघसिंह के आने की खबर लेकर जब केसर त मे गई 
उस समय महारज ओर रसकपूर चौसर खेल रहे थे । 


रसकपूर बोली- मालिक ! लगता है, इस बार आप हार 
जायेगे । 
-इस वार्‌ क्या, रानी } तुमसे तो हम हर बार हरेगे । 
जिन्दगी हार जाने के बाद भला खेल मे कैसे जीतगे ? 
ओर रसकपूर फिर महारज के गले लग गई । 
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तभी केसर ने द्वार से कहा- रानीजी, वेअदच्री की माफ़ी 
चाहती हू | वड़े दीवानजी आपके दर्शन करना चाहते रँ । 

-क्या- क्या कहा ? रसकपूर ने हकलाते हृए पूछा 1 

-जी । उन्होने मुञ्लसे यही कहा है । 

रसकपूर नै महाराज की ओर देखा । 

महाराज ने मुसकराते हुए कदा- लगता है, उरे यह 
समज् आगरई है कि हमने रज-काज सव तुम्हरे सुपुर्द कटने का 
फैसला कर लिया है । इसलिए शायद तुम्द नज्राना पेश करना 
चाहते हो । तुम्हे उनते वैते मिलना तो पड़ेगा ही राज चलानै के 
लिए, फिर आज ही निललो । 

रसकपूर जोर से बोली- केसर } उन्हे मेहमानखाने मेँ 
विठाओ । हम अभी आते रहै। 

थोडी देरमें तैयार होकर, केसर के साथ, जव रसकंपूर 
मेहमानखाने मे पहुंची तो उसने देखा कि चार-र्पोच दरवार वरदां 
पर वैठे है| केसदने एक की ओर संकेत कते हुए धीर से, 
कहा -रानीजी, बड़े दीवान जी ! 

रसकपूर ने उस ओर देखा तो मेघसिह ने खड़े होकर 
रसकपूर को ऊपर से नीचे देखा । जव उसे वो दुवारा देखने लगे 
तो रसकपूर बोली फरमाइये, दीवान जी ! कैसे तकलीफ़ की? 

-वाईश्जी } वो हम -- 

मेघसिंह आगे बोलते कि रसकपूर तमक कर बोली- 
दीवान जी ! प्िसित की रानी से बातत कएने तक का सलीका 
आपको नहीं आता । पहले अदब सीख कर आइये | जाइये, 
तशधीफ़ लेजाश्ये । 

मेधसिह इस अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार नही थे । 
उन्हे असल मेँ इस हकीकत कापत्ताभीन्हींथा | वे इस हद 
तक सोच भी नहीं पाये थे कि महारज इतने गहरे तक किसी 
नर्तकी को चाह सक्तेहैँकिवो स्यिसत के प्रधानमंत्री तक का 
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मुँह तोड़ दे | अवला कब बला बन जाये, कौन कह सकता है | 
नारी के मन ओर मिजाज के बरिमें की जाने वाली कोई 
भविष्यवाणी कभी सच नहीं हो सकती । 

मेघसिंह अटंकते हुए से बोले- गुस्ताखी के लिए माफ़ 
करं | यै दरअसल महाराज के दर्शन करना चाहता था । रियासत 
के सरि कामख्प हो गये है । बहुत से मामलों मे महाज के 
हुक्म लेने हैँ । । 

मेचसिंह के बदले सुर देखकर रसकपूर मन दही मन 
मुसकर उठी । ऊपर से गंभीर बने रहते हुए वो बोली- ठीक है, 
आप कल तशरीफ़ ले अणँ । महाराज के दर्शन आपको हो 
जाएँगे । अब आप जा सकते हैँ । 


मेघर्सिंह ओर अन्य दरबारी चुपचाप चले गये । लेकिन 
चलते वक्त उन्होने कोई दुआ-सलाम नहीं की | यह बात 
रसकपूर कौ अखै ज्ञरूर लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव 
नहीं आने दिया । वापिस मुडते हुए रसकपूर ने केसर के कंधे पर 
हाय रखते हुए सवाली नजर से देखा । केसर ने ओंखिं ज्ुकाते 
हए कहा- अब आपका इस रियासत पर राज पक्ता, रानीजी ! 

-ओर तेर, मेरे इस दिल पर । कहते हुए रसकपृुर हस 
पड़ी | 1 

, रसकपूर जब महल में पर्ची तो उसने देखा, महारज 

उसकी ओदनी का एक टूट मोती हथ मे लिये बैठे ये | 


 रसकपूर ने विस्मयपूर्व ` ˆ. क्या ~ सरताज ! 
-तुम्हार ओदनी का वाः ५।६, 
कितना अनमना । ष । । 
१४ ॥ नही, अन्नः ध 
| सेद 
११५ १५ ६ हिस 
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रसकपूर ने महागज के ओट पर गुली रखते हए कडा- 
एेसी अशुभ, असंभव वात आप सोचते हौ क्यो है । 

-मेरी रानी ! तुम मलौ के षडयंत्र को नीं जानती | 
हमं पता है । ये महल कद, कित्तके साय क्या सलूके क वैठे, 
कोई नहीं जानता । 

कैसी हापै-हार वाते कर रहे है, हुजुर ! महल है तो 
आपके ही, फिर भला केतना पड्यंत्र ? रस्कपूर ने भविष्य मेँ 
कने की कोशिश काते हए पृदा । 

महारान ने गहरी तसि लेते हुए कटा- महल तो हमि 
है लेकिन उनमे रहने वाले हमि नहीं | सैर, छोडो इन सव 
वातौ को । जव वक्त आयेगा, तद देखा जाएगा 1 

कुछ ठ्ककःए महाराज वोते- ठौ, वो मेधसिंह से क्या 
वात हुईं ? 

वे दरअसल आपन्ने मितना चाहते धे । कुछ जर्दी 
कागज पर आपका हुक्म लेने वे कल आर्येगे | 

~-कल क्यो ? दहत विनो ते गज-काज किया भी नदीं 
है । उने अभी बुलातो । अर, कोईहै? 

-जी, अन्नदाता ! वाष्र से केसर की आवाज़ आई । 

महाराज की वात क्राटते हुए रसकपूर वोली- अभीतोवे 
चले गये, हुलूर ! कल सुबह आर्येगे वे } 

-अै, मेघसिंह रानीजी को वाकायवा आदाव तो पेश 
कर्के गयेहैना ? महाराजने जोर ते वोलते इए पू । 

केसर सहसा कुछ नदीं घोल पाईं । उसे यह पत्ता नहीं था 
कि गनीजी ने महारज को क्या कहा होगा । 

अरे, तुम जिन्दा हौ या मर गई ? मटारज नै चीख्ते 
हए पच । 


रसक्पूर ने @& अपने हाथो में लेते हृए 
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कहा- छोडिये, हुज्ूर ! बहुत छोटी सी बातत है । मुञ्चे किसी के 
सलाम की जरूरत नहीं ओर मै किसी से मिलना भी नहीं 
चाहती । 

-फिर तुम रज-काज क्या सम्हालोगी ? तुम्हे तो सबके 
सलाम ओर नज्ञराने कबूल कएने ही पड़ेंगे । जनता ओर्‌ 
दर्बारियें से मिलना पडेगा । लोगों को बख्छीश देनी होगी । 
स्रा सुनानी पडेगी । महारज ने रसकपूर को अपंने पास बिटठाते 
हुए कहा- इसलिए, दरवारि्यो को तुम्हरे सामने ज्ुकने की 
आदत शुरुसे दी उलवादी जाए, यदी मुनासिब है। 


रसकपूर ने मौक्रा देख धीरे से कहा- जैसी हुजूर की 
मर्जी | मै तो आपके हाथों की कठपुतली हू, जैसे नचायेगे, 
नाचँमी । लेकिन एक बात जरूर चाहती हूं । 

` रसकपूर के सुह को अपनी ओर घुमाते हुए महारज ने 

पूकछल- बोलो, बोलो क्या चाहती हो ? गँ तुम्ह अपनी जान तक 
देसकता हू | । ५ 
-एेसी बात अगर आप करेगे तो मै नहीं बोगी । 

-अच्छा, अब पेसी बात नर्ही करेगे । बोलो, तुर्टे क्या 
चाहिए ? । 
(1 -आपके प्यार के बाद मुञ्चे कुक नहीं चाहिए, भेर 
कः } महाराज के गले लगते हुए रसकपूर ने धीरे से कहा- 
मै तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपके प्रधानमंत्री मुञ्चे बाईजी 
कहकर न पुकरे । । 


-क्या कहा ? बारईजी ? सुनते ही महारज पलंग से उठ 
खड़े हुए । चौकी पर रखी अपनी तलवार उठते हुए उन्होने 
कहा- हम उसे जिन्दा नहीं छेडंगे । हम उसे जान से मार: 
डालेगे । जयपुर सियासत की रानी को बाईजी कहकर मेघसिंह ने 
अपने महाराज के गालो पर तमाचा सार है । तुमने सुनकर उसे 
जिन्दा जाने दिया लेकिन हम उते नहीं छोडेगे । हमं अभी 
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जयपुर जते है। 

रसकपूर के मन मेँ उम्मीदो के हज्नार-हस्नार चिराग एक 
साय जल उठे । उसने महाराज के पाव पकड्ते हुए कहा-जान' 
की अमान मिले तो अर्ज क । 

-उठो } गनी } तुम्हारी जगह वँ नी हि | रसकपूर्की 
कंधो से पकड़ उठाते हुए महारज ने कहा । 

-मेरै तो जन्नत है इन क्रदर्मोमें) ओँ तो यह अर्ज कर 
रही थी कि जव आप साय राज~काज मेरे ऊपर ही छोडने वाले 
हि तो अपनी बेइज्जती का वदला भी गुज्ञेही लेने दे। आपका 
यहं क्रीध सार रियासत को मेरे चिलाफ कर देगा । राव-रजे 
नागज हो जागे । गुस्ताखी माफ़ हो, यहं राज चलाने का 
तपीक्रा नही है, मेरे मालिक । 

रसकपूर की वात सुन महाराज के माथे की सतवटे 
सुलक्च गई । अपनी तलवार उसे पकड्ाते हुए महाराज वोले- 
ठीक है) जैसा तुम चाहो, करो । हम तो तुम्हारी वेदज्नती से 
तैश मे आगये थे । लेकिन अव हमे यकीन होगया है, तुम 
ऊप्ररवाले ने जैसा वेपनाह हस्न दिया है, वैसा ही वेमिलालत 
दिमाग भी दिया है । आदमी तो नहीं लेकिन कुदत्त सोने भे 
सुगन्ध ज्ञरुर पैदा कर सकती है । 

ओर रसकपूर ने तलवार वापिस चौकी पर ए्खदी । 

[.॥ 


केषर पलो की बाल्टी लिये जारही थी कि दवे रपो 
गैदालाल ने पीके से आकर उसकी अघि रमूदली । ठड़वड़ाहट मेँ 
केसर के हाथों से फूलो की बाल्ट निर गई ओर उसी घवराहट मे 
गँदालाल ने उस्तकी ओव छोडदी । | 
गीदालाल को देख अपनी चीख दवति इए, युर्यती सी, “ | 
साक्षी रहना ए 


केसर बोली चै सच कहती द, अव तेरी जिन्दगी के गिने -चुने 


दिन दही बाक्री है| 
-क्या मतलब ? 
के पौव तलै, तु कुचलवाया । 
-हाी की जगह अगर वो हथिनी हुई तो ? 
केसर थोडा शरमाते हए बोली- मारईगी । नहीं तो भाग 
जा | इतना कहकर केसर बिखरे हुए परुलो को बीनने लगी | 
गैदालाल ने पूरछा- केसर } रत को फूलों का क्या 
होगा ? 


केसर ने हाय नँचाते हुए कहा- अरे, नासपीटे ! इतना 
भी नहीं जानता । पलो का जो कुछ भी होता है, वह रात को 
हीहोतादै। रतको दही ये महकतेरहै} सेज पर विकते है | ओर 
रत को दही जडे मे सजतेरै। रातकोये गालो पर्‌ खिलतेदहैँ 
ओर ओखो से विखरते है । 


-ै सब समञ्च गया, मेरी रानी । लगता है, आजकल 


` ~ नई रनीजी से तेर खूब पट रही है । 


-ये मेरी रानी किसको कह रहा है, निगोडे ) 
-ये नये-नये सम्बोधन कहँ से सीखकर आर्हदटै? क्या 
तेरी एनीजी महारज से एेसे ही बोलती है | 


-रानीजी को बीचमे मतला 1 नहींतोरैही तुञ्चे जान 
से मार उालँगी | 


-रमैने कौनसी उन्हे गालीदे दी 
-गाली देने की तुञ्चमें हिम्मत है क्या ? बडे दीवानजी 
ने उन्हे अनजाने मेँ बार्दजी कह दिया तो महाराज ने तलवार 


निकालली । वो तो रानीजी ने महाराज के पोँव पकड़ लिये,नरीं 
तोन जाने क्याहयो गया होत्ता । 
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-अच्छा, वावा} नमै रानीजी का नाम लूंगा, न उनकी 
महेली का | मेरेलिएतोत्तू्‌ भली, तौ जग भला। 

-अरि, दुमछल्ले ! कहावत भी गलत बोलने लगा । आप 
भला तो जग भला, कह । 

-अच्छा, अच्छा, अव मुँह खोल । 

मुँह) क्यो? 

-खोल तो सदी । 

केसरने जैसे ही मुँह खोला, गैदालाल ने अंगरवे मे मे 
मोतीचूर का लड निकाल उसके मुंह मे रख दिया । 

केसर मुसकरादी । उसने परूलो की बाल्टी उठाई ओर भाग 
छ्टी । गेदालाल ने थोड़ी तेज आवाज़ मे कहा- एत को 
आगा । 

केर ने पीछे पलट, उसे देखकर, मुसकरते हए कहा- 
आजाना। 

[। 


वैसे एेसा नहीं धा कि महारज के आमेर रहने पर उन्दे 
जयपुर की सूचना न मिलती हो । उनके खवरनवीस हर दिन 
की सारी घटनाओं की पूी जानकारी उन्हे देते रहते थे । महाराज 
रसकपूर के सामने ही उन वयं को सुनते । ख॒वरनवीस ने 
वोहजी का गुस्सा, महारानी भटियाणी की रानियो से मंत्रणा, 
मेधसिंह का लौटकर महाराज का लुल्फी में कैद होने का 
समाचार देना ओर दूनी कुर चोँदसिह के तेवर की बात 
तफसील से महादयज की सुनादी थी । 
आज शाम से ही महारज पीने लगेये) वे कभी रस्नकपूर 
को अपनी गोद मे लियाते, कभी पास विते तो कभी खुद 
साक्षी रहना तु ॥ 
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उसकी गोद मे लेट जाते । रसकपूर को लगा कि महारज आज 
चिन्ता मे ह । वह महारज के ओठों से प्याला लगाती हुई 
बोली- अन्नदाता की- ओंखो मे, आज, रसकपूर की जगह 
वैचेनी कैसे आकर बैठ गई ? , ~ 

नहीं रनी, हमे बैचेनी नहीं । हमें बोहरजी ओर दूनी 
ठाकुर की चिन्ता है। ये दोनों आदमी हमि वश मे नहीं है| 
बोहरजी हमर पिता के प्रधानमंत्री थे ओर ठाकुर सच्चे 
एजपूत । वे आन पर मर मिटने वालोमेसे है| खबरनवीसने 
उन दोनो काजिसर्ढेग से जिक्र किया, वह चिन्ताजनक है| 


-कैसी बातें कर रहे है, हुजूर ! आपके तेवर देख पाने की 
ताब सूरज तक मे नहीं है फिर भला आपके दरबारियों की क्या 


` बिसात ? आप निष्ििन्त रहे । मै जो हूं आपके साथ | 


कमजोर आदमी की दिलासा भी, . एक क्षण के लिए, 
किसी भी आदमी को बलवान बना डालती है । महाराज 
रसकपूर की बात सुन कुछ निश्चिन्त से हो गये । 


रसकपूर के हाथ से एकं ट पीकर महारज बोले- रानी, 
छोडो इन बेकार की बातों को ¡ जयपुर चलने पर तो तुम्हें वैसे 


~; . ही पर्खत कम मिलेगीं । दरवार के काम बढ़ जार्णँगे इसलिए ` 
+ आज तुम्हारा नृत्य हो जाए । 


-नृत्य ? आपका हुक्म सिर-माथे पर लेकिन अचानक 
आज यह ख्याल कैसे आ गया, मेरे मालिक | 

-हमे हमारे किसी दरवाै--वो, वो--मिश्रजी ने कहा 
था कि तुम बहुत खूबसूरत नृत्यांगना ओर गायिका हो । ओर भी 
किसीने १ तारीफ़ की थी लेकिन हम आज तक तुम्हार वो 
व नहीं देख पाये । तुम्हे हुस्न से आगे हम ज्लाँक ही नहीं 
पाये | । 

-मै अभी ईतज्ञाम क्ती हूँ, मेरे सरताज । 

-इतज्नाम ? 


52साक्षी रहना तुम 


-साजिन्दे ओर नँचने मेँ साथदेने कै लिपु कुष 
लड़कियों तौ बुलानी ही पडेगी । 

-जैसी तुम्हारी मर्जी । महाराज ने अनममे भाव गैःकष् 
दिया] 

पसकपूर को लगा, शायद महाराज का मन ररते दु 
उचटने लगी है } शायद उन्हँ अपने ददवात्िं की पीदा माष्ने 
लमीहै। वो जानती थी- निन्दा के लिए वृद शव्ट भण्डार 
होता है किन्तु प्रशंसा के लिए शब्द खोजने पड़ते है [टनेग्ला 
था, सत्य को भी संहज सूप से स्वीकारे के लिए साट्सर् 
ज्नरप्त होती है उंवकि असत्य तुरन्त मन मेँ तमा जाता डे 1 

महप्जि की ननोदशा कु एेसी दही थी 1 उन्दः 
दरवारिया के अग्ने का सामना कएने की उपेक्षा एन उट्द्य 
को छोडना उधिज सरलः था । लेकिन ए्सकपूर उन ट्र 
वनी सी लिन्नैह्नातो सीखा ही नहीं घा 

्दकदूर नहारज को जाम पर जान पिकी र्मही [न्ट 
महिते सड गईं तो स्कपूर ने अपना श्रनार व्न्य । 
उसके संग-जंग क्ते अनंग वनानेमें दुद दकः 1 न्नै 
कडा या~ नैन, आज तुम्हारी रनी की अतिन लड 1 उनः 


| = 


ब 


> दिलो-दिमागन पर छा गई उन्दः 1 





रसकपूर आज उन्हे परायी सी ओर नर्द सी लग रही थी । उन्टँ 
लगा,. उनके समाने घटया ओर विजली साक्षात्‌ होकर नृत्य कर 
रही हों । महारज पर घुमा छाने लगी । वे जोर से चिल्लाये- 
मेरी रानी } यै मर जागा | मर जाऊँगा मै } मुज्ञ पर रहम 
कवे । मेरे आगोश मे आजाओ | 

नौँच थम गया लेकिन महारज पूप तरह लुट गये | 
उनके तन, सन, प्राण न्यौकछावर हो गये रसकपूर पर । वे बेसुध 
से रसकपूर के चरणो पर गिर पड़े ओर रसकपूर ने अपने घुंधुरू 
उतार कर फैक दिये | 


सूरज की पहली किरण ने जब रूप, यौवन ओर मद के 
संगम में इबे उस महल पर दस्तक दी तो रसकपूर की अलसाई 
आंखे अपने आप खुल गई । उसने लेटे-लेटे ही -अपने 
इधर-उधर देखा । वह अभी तक महाराज की बँह पर थी । 
उसके चेहरे पर विजय की एक हलकी सी सुसकान बिखर गई | 
उसने थोड़ा उठकर महाराज की ओर देखा | उसे नीद मे गाफिल 
महाराज का भोला चेहरा उस बच्चे सालगाजो आसमान के 
चोद को पकड़ने की जिदमेंरोयादहो ओर चोदके हाथ में 


(६ आजाने पर तसल्ली से सो गया हो | 


जब केसर ने मेषसिंह के अने की खबर दी, उस वक्ते 
महाराज रसकपूर की गोद मे लेटे हुए थे ओर रसकपूर उनका सिर 
दबा रही थी । बहुत रत तक जागते रहने के कारण उनका सिर 
कुछ भारैहोचलाथा | रतकी खुमारीने भी अभी पूरी तरहसे 
उनकी पलकों का दामन छोड़ा नहीं था । महाराज ने रसकपूर की 
ओर देखते हुए कहा- रानी | उससे तुम ही मिल लो । हम क्या 
करेगे ? तुम्हें जो फैसला करना हो, उसे लिखा देना । हम 
दस्तखत कर देगे । 


रसकपूर ने महाराज के बालो मे अंगुलियों फिराते हुए 
कहा- मेरे सरताज ! आपको एक सप्ताह हो चला है, राजकाज 
किये | रजकाज की ओर से "इतनी बेरुखी ठीकं नहीं । लोग 
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नाजायन्न प़्रायदा उठा सकते है । शक्ति होते हुए समय पः 
उसका प्रयोग न कटने से व्यक्ति सार्वजनिक दृष्टि में क्षीण हौ 
जताहै। 


-अच्छ, एनी ! सुबह-मुवह से ही पाठशाला शुरू क 
दी । मेघसिंह कौ यहीं बुलालो । 


रसकपूर मुसकर दी } केसर अदेश लेकर चली गई | 
महाराजे ओर रसकपूर थोड़ा व्यवस्थित होकर वैठ गये } कु 
सर्वविदित तथ्य छिपानेमे ही सुख देते है! 


मेषसिंह ने धड़कते दिल- से अन्नदाता की जय टो 
कहते हुए जव प्रवेश किया तौ महागज ने मुसकएते हुए कहा- 
आइये, मेघसिंहजी ! पधायिये । 

मेधतिंह ते फिर शकक महारयाज कर प्रणाम करिया तो 
महाराज रसकपूर की ओर देखते हृए वोले- रानी ! अपने 
प्रधानमंत्री का आदाव कबूल करो 1 

महाराज की वातं सुन रसर्कपूर ओर मेधसिंह दोनो ही 
चौंक पडे । फिर तुरन्त सम्हलते हुए मेषसिंह ने रसकपूर की ओर 
भी शुक्ते हुए कहा- रानी साहिवा | मुजग कबूल कीर । 

-तशगैफ रखिये, दीवानजी } धीरे से कहकर रसकपूर 
वटौ से उठकर अंदर चली गई । सीमा से अधिकं प्रसन्नता भी 
ओँ सम्हाल नहीं पातीं । रसकपूर की ओँल भर आई यीं । आजे 
महाराज ने सार्वजनिक रूप से उसे प्रतिष्ठापित कर्‌ दिया या 1 
स्िासत का प्रधानमंत्री उसके सामने स्ञुक गया था । 

रसकपूर अपने को संयत कएने की चेष्टा करहीर्दी थी 
कि महारज ने पुकार रानीजी । आप कँ चली गई ? 


ओर रसकपूर महाराज के सामने हाजिर हो गई | 


नी ! नेषसिंहं कुछ कागजी पर हुक्म लेना चाहते हैँ । 
उन अर्यो को सुनलो ओर फेसला लिखवादो । महारज ने 
रसकपूर को अपने पास बिठत्ति हए कहा ] 
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मेषसिंद अर्जियोँं सुनाते गये ओर रसकपूर कसले 
लिखवाती गई । रसकपूर के क्रैसले सुनते-सुनते महागज की 
ओंँखों मे चमक उभरती गई ओर मेषसिंह की ओंँखों मे विस्मय 
कैलता गया । रसकपूर ने सरे फैसले वही लिखवाये जौ अर्यो 
सुनते-सुनते महारज के मन में उभ थे | मेघसिंह को भी एके 
नर्तकी से इतने सधे हए फैसले पाने की उम्मीद नहीं थी । 
किसी किसी घटना पर कभी-कभी विस्मय को भी विस्मितो 
जाना पड़ता है । 


अंत मे, मेधसिंह ने कहा- अन्नदाता ! दूनी ठिकाने के 
असली वास्सि वाला किस्सा भी बहुत विनो से आपके फैसले के 
इंतज्ञारमेहै। ` 

-मेघर्सिंह ! उस प्रकरण को दरवार में पेश कर । दोनों 


-पक्षो की बहस सुनकर रसकपूर उसका फैसला करेगी । थोड़ा 


रुककर महारज फिर बोले- ओर हौ, रानी ओर हम कल 
चन्द्रमहल आर्येगे । सरि इंतजाम आप खुद देखलेँ । महाराज ने 
उठते हुए कहा | 

मेधसिंह ने महाराज ओर रानी को ञ्युककर आदाब पेश 
किया ओर बिना पीठ मोड, उल्टे पौव चलते, महल से बाहर 


, निकल गये | 


^ 


गैदालाल ने ज्ुकते हुए कहा- रानी साहिबा ! आदाव 
कबूल फ्ररमायें | 


केसर, हड़बड़ा कर, बोली -क्या--क्या रानी साहिबा 
तशरीफ़ लारही है? । 


गैदालाल ने मुसकरते हए कहा- हमारी तो 
साहिबा आपी है| ॥ ४ 
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-धत्‌तेयैकी।मैत्तो घवरा ही गई थी । 

-क्यो, इसमे घवराने की क्या वात थी ? 

-वात कैसे नदीं धी | अगर रानी साहिवा तुके मेरे सा 
देख लेतीं तो ? 

~तो क्या हो जाता? 

मै तो कर्हीकी न रहती । 

-अव तुम कर्ौँकीहो? 

-छेढो, इन वेकार की वातो को) 

-तो किसको पकरर | 

-मारेगी । 

~तो, मायेना! 

-तू बहुत एव है, गदा ! 

-तू बहुत अच्छी हि, केसर ! 

ओर केसर भागकर रगेदालाल के गले लग गई | थोढी देर 
वाद अलग होते हुए वोली- ये अपना किस्सा कवे तक 
चलेगा ? 

इस जनम तक ओर फिर अगले जनम मेँ | इतना कह 
गैदालाल नै फिर केसर को गले लगा दिया । 

केसर वोली- मै क्या करई, गैदालाल ! कुछ समङ्गे 
नहीं आता 1 इस तरह छप-छ्रप कर मिलना कभी-कभी वहत 
अखरता है । क्या हम दोनो आज्नादी से दिन भर साथ नहीं रह 
सकते ? 

गैदालाल ने लम्बी ससि लेते हुए कहा- केसर, तू 
जानती है, जेनानी इयोढ़ी में कितनी शम्मठँं है जौ एकवार 
जली ओरजिन्दगी भर के लिए वुङ्न गई} महाग्रज की वाहो 
एके रातत रहकर वे कीं की नहीं रहीं ¡ महाराज के नाम का 
सिंदूर मागि मे डालत्ते-डालते उनकी अगुलियो के पोर यिस गये 
लेकिन महागज के दुबारा दर्शन उन्हे नसीव नदीं हुए } 
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-सच दहै, ओैदा ! उनके लिए उनका सूप दही दुष्मन 
होगया 1 कभी-कभी रूप, रूपवान को ही जला डालता है । | 

-त्‌ तो तब भी उनसे बहुत-बहुत अच्छी हे कि तुञ्ञे 
रानी साहिबा ने अपने पास रख लिया । वँ तो पता ही नीं 
लगता कब सूरज उगा, कब चाँद ढला । ओर वरहो का वह 
ज्ञालिम मुख्त्यार...... 

-कौन ? वो बीच वाला ? केसखरने बात काटते हुए 
पल । | 

-हो, वो ही | अगर आदमी होता तो उन अभागिन 
ओरतो को तो सम्हालता ओर अगर ओरत होता तो उनके दुख ~ 
दर्द समञ्च पाता । लेकिन वह तो दरिन्दा है, दर्िन्दा } सारी 
ओरतें उससे सहमी-सहसमी रहती है । 

-मैने भीदेखा था उसे एक बार, जब यै रतभर वहं 
रही थी । वो मर्ुआ आकर बोला था- बार्ईदजी, दडयोँ दर्द कर 
रही्ोतो दबा दूँ । ओर फिर भयानक हँसी हँसता हुआ चला 
गयाया। 


फिर थोडा रुककर केसर बोली- ये किस्से तो होलिए, 
अबतू बता, केसे आया ? 


-मोतीचूर के लड्डू खिलाने 
-सुञ्े नहीं खाने 
-क्यो ? 
~ -उनका दाम चुकाना बड़ा संगा पडता है | 
-तो चली जा उसी जनानी इयोढ़ी मे । वयौ सब कुछ 
सस्ता ही सस्ता है । 


अचानक कुछ याद करती सी केसर बोली- हँ, गंदा ! यै 


तुन्ने त्ताना ही भूल गई । कल महारज ओर रानी सादिबा 
चनद्रमहल जा रहे है | 
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मैने सव कुछ सुन लिया है 1 सरि जयपुर मे 
अफर~-तफरी मची हुई है ! दरवारी इकङ टकर मे मिलद्े 
है} रव, राजे, ठाकुर अलग-अलग दौढड-भाग कर्हि) 
सा रानियोँ मिलकर भटियाणी पट्फनी के चरण दवार्ीरहै 
ओर दूनी ठाकुर अलग आग-ववूला हुए धूम रहे है } 
~-जव एक रानी से वीसियों हौ गई तव तो किसी ने कुछ 
नीं कहा । अव उनके पावो मे विवाईक्योफ्टरही हि ? 
-तू भी वड़ी भोली है । आदमी को अपना दुख इतना 
नहीं कचोटता जितना दूसरे का सुख चुभता है । 
क्या मतलव ? 
तुम्हार रनी के साथ महारज को रहते सात दिन हौ 
चले | बो एक क्षण के लिए भी वाहर नहीं निकले जवकि किमी 
गनी के साय एसा नही हुआ । 
इसमे मेरी एानीजी का क्या दोपटहि ? 
दोप ठनके रूप का है, उनके आकर्षण का है, उनकी 
सम्मोहन-शक्ति का है । 
-ओर दूनी गकुर को क्या हआ ? 
-दीवानजी ने उन वता दिया है कि उनका कफरैसला 
तुम्हार शनी करगी । 
-फिर क्या होगा, गदा} 
-आम्रारतोवुरेह्ी नजरञआर्हे हे) नर्द रानीके लिए 
किसी के दिल में कोई गुंजाइश नही है । 
-आचिर क्यो ? 
इसलिए कि महासज ने एक अज्ञात जाति से नई गनी 
लाने की पहल कीहै) 
गदा ! क्याप्यारकी भी कोई जाति हौतीहै? क्या 
मन भी ब्राद्यण, रजपूत या मुसलमान होता दै ? क्या ओरखि 
जव ओंखों को पद़ती दै तौ पहले जाति परती है, ? 
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-ये ठीक है, केसर ! तू, जो होना चाद्िए, वह कह रही 
हे लेकिन जो चाहिए वो हेता कँ है ? 

-क्या हम वास्तविकता से मुंह मोडल? 

वास्तविकता से ओंँख मिलाता दही कौन है ? आदुमी 
जव, जैसा अवसर देखता है अपने चेहरे पर वैसा ही चेहर लगा 
लेता है । | 

-मै, मैदा ! सच कहती हू, मेरे रनीजी इतनी नेक, 
इतनी दयालु ओर महाराज को इतनी समर्पित है कि बस कुन 
पूछ | 

-सोतो ठीक दै, केसर ! लेकिन स्वार्थ के ओआडे आने प्र 
सम्बन्ध तक स्वाह हो जाते है ओर तेपैरनीकातो किसीसे 
कोई सम्बन्ध भी नहीं । वो ठहर नोँचने-गाने वालीं । 

-तो क्या नोचने-गाने वाली ओरत नही होती ? 

-ओप्ततो होती है लेकिन उस पर सबकी नरे होती 
है । घर के दीपक को चौरहे पर उजाला करने के लिए नीं रखा 
जाता ओर चौरहे की रोशनी घर नहीं लाई जाती चाहे घरमे 
कित्तनादही अंधेस्योनद्ो। 

-ये तो कोई बाते नहीं हुई । मेरी रानीजी का क्या कुसूर 


हिज वो चौरे पर पड़ी पाई गई । वो घुंद तो चौरे पर गई 
न्दी थीं। 


-आदमी की इज्जत इतिहास से नर्ही उसके वर्वमान से 
होती है । ओर अपनी रनी का वर्तमानतोतू जानती दही है । 


-मै तो तुक्षे बड़ा लका हलकारा समस्चती थी, गैदा | 
लेकिन तू तो बड़ा पंडित्त है, रे । लेकिन ये तो बता, अब होगा 
क्या? 

-मै क्या बताऊ तुन्ञे } जो होगा, सब ठीक ही होगा | 

अचानक आशंका को अंधेरा धिर जने पर सूरज की 
तेशनी मे भी आदमी टकर जाता है । यही हाल नदा ओर केसरं 
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की हुआ । योदी देके लिए व्यँ घन्नादा छ गया । 

गदा ने के्तर के कंधों को हिलाते हए पूद्- अपनी शनी 
के चक्रमे मेरी रानी कों खोगई ? 

-योही, रनीजी के येमे सोचने लगी थी! 

केसर करा नुह अपने हाय से' ऊपर उगकर उसकी ओँखो 
मे शक्ते दए गदा ने कहा- तो यँ अव जाऊ? 

कैतर ने उसका हाय ञ्टकते हुए का~ अव, जव आ 
हीगयारहैतोनडक्यो कररहाहै? 

ओर दोनो खिलिलाकर हंस पडे । 


खवरनवीसः से सारी खव सुनकर भी महाराज अपने 
फैसले पर दृढ़ रहे । रसक्पूर ने कठा भी-~ अन्नदाता ! जव 
दरवा ओर रनिवास मेरे चन्रमहल मेँ आने का विध करर्हेह 
तो वरहो जाकर क्या करुगी ? मेरेलिएु तो यह महत हीस्वर्ग 
से वटृकरदटै) मेरेतो चौद आपै, ओर जर्हौ अपह वदी 
चन्द्रिमहल है} 

-यह तो दीक है, रानी ! लेकिन हम हमेल्ा तौ यही रह 
नहीं सकते । 

-ये मैने कव कहा 2 आप जयपुर ज्ये 1 तजकराज 
निवटयें ओर रात को यहाँ अर्प) 

-यै वात हमे जम नदीः रही । नह्यराज टहलतेः टहलते, 
ङु सोचते हुए वोल रहे ये' 1 एतकपूर उनके पीक्े-पीछे चत्री 
हुई अपनी वात कं रदी थी । 

हारकर रसकपूर ने का~ फिर जैत्ता अन्नवाता चहं । 
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महाराज ने रुककर रसकपूर का हाय अपने हाथो मे लेते 
हए कहा- यही ठीक है, रानी कि तुम हमारे साय चन्द्रमहल 
चलो । ह्मे अपने महल में किसे रखना रहै इसका फैसला 
दरवारी नहीं, हम करेगे ओर हम फैसला कर चुके हैँ । 

रस्कपूर ने महारज्‌ के सामने अपना सिर ञ्ुका दिया । 
सच है, होनी अपने साधन स्वयं जुटातीदहै। 

महारज जब रसकपूर क्रे साथ चन्द्रमहल पहुंचे तबतक 
सँश्च धिरनेः लगी थी । महायज के अनेक दरबार, महल के 
दास्-दासी, प्रतिहारी महारज के स्वागत के लिए कतार में खड़े 
ये । आज महाराज एक सप्ताह बाद चन््रमहल मे पधारे थे । | 
दोनो ओरसे पलो की वर्षी हो रही थी । धरती पर लाल पोवडे 
विदि हुए थे जिस पर पोँव धरती हर्द रसकपूर, धीरे-धीरे, 
महाराज के साथ बद रही थी । पीछे प्रधानमंत्री ओर प्रमुख 
दरबार हाथ बधे, नज ञ्ुकाये चल रहे थे । महाराज की जय 
से महल गूँज रहा था लेकिन नई रानी के प्रति किसी मे उत्साह 
नहीं था । केसर ओर गदा दूर खड़े आंखो -ओंखों मे बातत कर रहे 
थे । रानिया महारानी के साथ यह दृष्य छिपे-चिपे देख रही थीं | 
रसकपूर को देखकर एक बार तो वे सब भी परास्त हुई सी प्रतीत 
होने लगीं थीं । ईर्ष्या कितनी भी प्रबल हो गुण का घूंघट देख 
एक बार तो निगाह ज्ुका ही लेती है । रसकपूर को देखकर 


` उनकी निगाहे सुकं तो महारानी ने फुंकारते हुए कहा- इसी .. 


नागिन के फन कुचलने हँ । ओर सभी रानिर्यो फिर जोश में 
आगई | ` 

महाएज के अपने महल में प्रवेश करने से पहले सब 
दरबार मुजस करके रुखसतत होगये तब महारज ने महलपाल ` 
को बुलाकर कहा- क्या इंतजाम है तुम्हार ? तुम्हे मेषसिंहजी 
ने कुंक नहीं कहा ? नई रनी आई है । सरे महल को 
जगसगादो । गरीबों को दैरात बले । ओर हौ, णरो आज 
राग~रेग की महफिल मे हमारे नई रानी भी हमर साय हीम । 

पारे महारज का संकेत समञ्च सिर जुका कर चली गर | 
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आनन-फानन मेँ सारी व्यवस्यारे हो गई } चनद्रमहल 
दुतहिन सा सज उठा } रंग -विरंमी रोशनी से जगमगा उदा सादर 
महल । वेमौसम आई उस दिवाली को सारा शहर फटी ओवो से 
देख रहा था । रसकपूर के चन्द्रमहल मे आने की खबर आग की 
तरह चाग्रे ओर फैल चुकी थी ¡ लोग वरवस ही महल की रेशनी 
देखने को इकद्रे ठौ गये । रातत का पहला पहर वीतते-वीतते 
महल के बाहर मेला लग गया { जितने मुँह, उतनी बात होने 
लगीं। 

किसी ने कहा- क्या किस्मत पार्द है वाईदजी ने। 

कोई वोला- रजा-महाराजो का मन फिरते देर न्दी 
लगती । 

तीस बोला- लम्बी जिन्दगी में क्या ह । आदमी एक 
दिन जिए लेकिन मनकी करके जिए । 

पीछेसे किसीने वात को मोड़ देते हए कहा- रतत के 
बाद दिन तो निकलता ही है । यह रात कौनसी रहने वाली है } 

कने मे खड़ा आदमी बोला- ओये के मुक्रदर से जलने 
वाले अपनी ही आग मे जल जाते है। 

इस पर किसी ने चुटकी ली- वारईजी का सादगी वाला 
लगता दै) 

ओर वर्ह खड़े लोग वेरासख्ता हंस पड़े । 

उधर पारो महफिल सजाने मे लगी हुईं थी । उसने 
स्गमहल कौ-जीता जागता बाग्रीचा वना दिया धा । चापे ओर 
परल ही एल, कलियाँ ही कलिरयो । उस माहौल मे जव चौद ओर 
चोदनी आकर वेठे तो खुशबुओ का सैलाव उम्‌ आया 1 

इधर रसकमूर ने पहला जाम भर कर महारज क दिया 
उधर पारो के घुंधुरु गमक उठे | रेगमहल मेँ नये-नये रग 
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उ भरम्‌ आर दिगास्मे लेमे । पामे गपा 1131 हुए ५{६२॥ सी शी 1 
आज उसके पचम र विजलीः वस गर णी } रसकपूर्‌ क रानी 
छ सिवास मं देस उसी खो की गणिर्वोः संमीत्त म पिवलकर्‌ 
गारील क मदसेस वना री र्थी | सुशी जव सष्टीन जाएुतो 
दीवार्तो के नूपुर खनक पडते ए । गष्ठाराज कभी अपनी ध 
खो से पीर ये, कभी राजल के मिसो से ओर कभी उन 
नाजुक ठो से । आधी रल वीतते-बीततते महारज वीं 
र्सकपूर क मोद मे लुक्क गये । । 
ओर महफिल समाप्त हौगई । 
[) 


-` आधी रात हलकी सी दस्तक सुनकर नूर जान गह कि 
दरवाजे पर कीनदहै। वो धीरे से नीचे गई ओर दरवाजा खोले 
दिया । मिश्रजी सीदियों पर चद ऊपर आकर गदे पर बैठ गये | 
अपनी पगड़ी एक ओर रखते हुए वे बोले- बेगम ! तुम्हे क्या 
हो गया है } गुलाब~-गुलाब रहने वाला यह कोठा आजकल 


~ पतक्षर का पेड कैसे लगने लगा } 


नूरी ने बुद्ी-बुस्ी आंखो से मिश्रजी को देखते हुए 
कदा ~ मालिक ! रुह के चले जाने पर कैसा भी जिस्महो मिद्ध 
हो जाताहै। अबये >ेडा ओर नुरै दोनो हीभिद्ीहो गये है। 
भने आपकी जिद पर अपनी समतता कुर्बानि कदी } आपने अपने 
रुतबे ओर मर्तवे के विएं अपनी लडकी तक का इस्तैमाल कर 
डाला । उसे अपने मेरी मर्जी के खिलाफ, आखिरकार अपने 
महारज को तश्तरी से सजाकर पेश कर ही दिया | यै अपनी 
बेटी की ललक तक पाने केलिएतगस गर्दहूं | मैदटरट गर्ह, 
मालिकं { बिल्कुल टूट गई हु | 


-केसी वत्ति कर्‌ एही हो, वेगम } ईश्वर तुम्हार उग्र 
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लम्बी वे जिससे तुम अपनी चैठी का रुख ओर वैभत्त वरे 
सको । 

-पेडसे द्री दाली पदलम्यीतपकी परुश क्रा कर्द 
असर नरं होता, गरे मालिवः ! 

-तुम्दे कु परता ततौ ह नर | यो दी अकाणनाण बौते 
जारहीष्ठे, 

क्या गततव ? गै सगद्नी नरी | 

-आज रसू चन्द्रमद्त गे आगरई। 

-सच ? मिश्रजी कौ हकह्मगते हण, वदी दैतनेगृद् 
नूरैने) 

दौ, वेगम | गाज मेक ओं की चके वागिगे कौट 
अर् ॥ नात दिन तवः खाया ओर मोना गृह्रद्धद्चे ग्र भा । 
आन महं गन प्रे यथन खं ने दे द्विया नो ठम 
टन 1 न्ह मो उपनी गन्द की कट्पूतेी व्न गे 
दै कप्य स्थन च्म दम गये, वेक । उन टुम्‌ पी 


न वि 
ददद न्द्रः 





ट 





वद ९ दिद शण नद | न्ट ह 


सुदा कन्न, स द र ण 





है । एसकपूर की याद मे ओंखो के रनों को ओंचल ने करई बार 
सोखा है! आज आप आ गये तो जलते जिस्म को जैसे बारिशि 
की पहली फुहार क्गरई । इतना कहते-कहते अनचाहे ही नूर 
मिश्रजी के बहुत नज्ञदीक तक चली आई ओर मिश्रजी ने उसका 
हाय पकड़ उसे अपने पास बिठा लिया | 

नूर ने धीरे से पूछा-हुजूर, शर्वत तो नोश फ़रमायेगे ? 

सिश्रजी ने उसकी ओंँखो मे ज्लोकते हुए कहा- बेगम 
आज तो खुशी की रत है, बेहद खुशी की रात जो बहुत लम्बे 
इंतजार के बाद आई है । एेसी रतत को सिर्फ़ शर्बत ? 

नूर ने अख मटकाते हुए कहा- मालिक ! शैतानी की 
भी एक उम्रहोती है। । 

मिश्रजी ने आंखे ्षपकाते हुए पूछ - ओर शैतान की ? 

-बातो मे तो मै आपसे जीत नदीं पारगी 

-ओर हम तो, बेगम ! आपसे किसी बातमे भी आज 
तक नहीं जीत पाये । आपका हुस्न बेमिसाल, आपका गला 
बाकमाल, आपके पवि मुजस्सम जमाल । आपतो हुस्न, सुर 
ओर शबाव का एेसा जलज्ञला है जिसके सामने कोई भी 
, जानदार इमारत साबित रह ही नही सकती | 

नूर ने आदाब पेश करते हुए कदहा- मेरे शहंशाह ! क्या 
साजिन्दों को जगा ? 

-पहले हमे होश मे तो आने दें | 

-अभी आई । कहकर नूरी अंदर गई । थोड़ी देर मेँ वह 
बोतल ओर गिलास रखकर जाने लगी तो मिश्रजी बोले- अब 
करट, बेगम | 

-सुर की महप्रिल सजाने का इंतज्ञाम करने जारही हँ | 

गिलास मुंह से लगते हए मिभ्रजी बोले- दो मौहव्वत 
करने वालो के बीच शस्मा का होना भी बदशकुनी होती है । 
आप, बेगम ! किन्हे बुलाने जारी है इतनी रत दले । 
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मैने समस्ा शायद, हुभरूर कुछ सुनने का दिल रखते 
हो| 

-हम सिर्फ दिल रखते है, वेराम । ओर दिल के वहलाने 
के लिए सिरफ़ दिल की ही जरूरत होती है । 

-अव मै क्या समर, आप जैसे वड़े लोगों की वात | 
मेषै समज्ञमे तो कुछ नहीं आरहा कि मै क्या करई ? 

-आप हमरि नज्नदीक वैव्यि ओर हमे अपने हाथो से 
पिलाइये । मरने के लिए खुद सिर ज्ुकादेने वालो पर जल्लाद 
तक रहमदिल हो जाते है । हम मरने के लिए आपके जल्वागाह 
मे हाजिर है । 

-जौर कनीकज्ञ भी चिडी, ईट, पान की नहीं, आपके 
हुकुम की गुलाम दै । 

नू के हाय से एक धट पीते हुए भिश्रजी ने कहा- 
जानेमन } आपततो वेगम रै, गुलाम तो हम है। 


इतना कहते-कषते मिश्रजी ने नूर को अपने सीने से 
लगा लिया। 


[। 


आज आम दरवार होना था | इसकी मुनादी पहलेही की 
जा चुकी थी } सरे रावराजे, ठिकानेदार, ठाकुर तो इक्र होने 
वाले ये हीं, जनता के बैठने का भी आज खास इतज्ञाम था 
आज महाज के साय नई रानी रसकपूर भी दरबार मे आनेवाली 
थी । वैसे दरवार में आज तक कोई रानी तशरैफ नहीं लाई धी । 
इस पहले मौक्रे को देखने का उत्साह जनता मे जौँ सीमा 
उर्लँध रहा था, वहौँ रावगजों को, ठाकुर को आज का दिन डंक 
सा चुभरहाथा | नई गनी को नजराना देना होगा । ुककर 


साक्षी रहना तुम्‌/67. 





६. 
£ { 
(8 

४९: 


| 
^ 
६ 
+ 


ज 
~~ ~~ ^ 


> = 


-(-_ 


है । रसकपूर की याद मे ओंखों के रनों को ओंचल ने करई बार 
सोखा है । आज आप आ गये तो जलते जिस्म को जैसे बारिश 
की पहली फुहार द्ुगई । इतना कहते -कहते अनचाहे ही नूर 
मिश्रजी के बहुत नज्ञदीक तक चली आई ओर मिश्रजी ने उसका 
हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठा लिया। 

नूर ने धीरे से पूकछा-हुलूर, शर्बत तो नोश फ़रमायेगे ? 

मिश्रजी ने उसकी ओंखो मे कते हुए का~ वेगम 
आज तो घुशी की रात है, बेहद खुशी की गत जो बहुत लम्बे 
इंतजार के बाद आई है । एेसी रतत को सिर्फ़ शर्बत ? 

नूर ने ओंँख मटकाते हुए कहा- मालिक { शैतानी की 
भी एक उम्रहोती है। 

मिश्रजी ने ओंखें क्पकाते हुए पूछा - ओर शैतान की ? 

-बातो मे तो मै आपसे जीत नहीं पारगी । 

-ओर हम तो, बेगम } आपसे किसी बातमे भी आज 
तक नहीं जीत पाये । आपका हुस्न बेमिसाल, आपका गला 
बाकमाल, आपके पौव मुजस्सम जमाल । आपततो हुस्न, सुर 
ओर शबा का एेसा जलज्नला है जिसके सामने कोई भी 


` जानदार इमारत साबित रह दही नदीं सकती । 


नूरी ने आदाब पेश करते हुए कहा- मेरे शर्हंशाह ! क्या 
साजिन्दो को जगाऊँ ? 

-पहले हमे होश में तो आने दे | 

-अभी आई । कहकर नूरी अंदर गई । थोड़ी देर मे वह 
बोतल ओर गिलास रखकर जाने लगी तो सिश्रजी बोले- अब 
कों, बेगम | 

-मुर की महक्रिल सजाने का इंतज्ञाम कने जारही हूँ | 

गिलास मुंह से लगाते हुए मिभ्रजी बोले- दो मौहव्बत 
करने वालो के बीच शम्मा का होना भी बदशकुनी होती है | 
आप, बेगम } किन्हे बुलाने जारही है इतनी रत दले । 
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मने समदा शायद, हमर कुछ सुनने का दिल रखते 
ह! 

हम पिष दिल सख्त दै, वेगम ! ओर विल के वह्ने 
क लि सिक दिल की ही जरुरत होती दै । 

अव मै क्या सम्नं, आप जते चड़ सोसो की दत ! 
भेरी समद्भ तो कुछ नहीं आरहा कि मै क्या कह ? 

आम्‌ हम नज्नदोक चैदिये ओर हम अपने हार्थो से 
पिलाद्ये । मरो के लिए गुद तिर ुकदेने वालो पर जल्लाद 
तक रहमदिल हो जाते ह ! हम मले के लिए आपके जल्वागाह 
मे हज्िरहै। 

-ओर कनी भी विरद, ईट, पान की नदी, आपके 
दुम की गुलाम है \ 

नू के हाय मे एक घट पीते हुए मिश्रजी ने कठा 
जानैमन ! आपतोवेगरमर्दै, गुलाम तो हमै) 


इतना कहते-कहते मिभ्रजी ने नू को अपने सीने से 
लगा लिया। 


[ 


अज आम्‌ द्वार होना या | इसकी मुकादी पहले ही की 
जा चुकी थी { सप गवये, ठिकनेदार्‌, कुर त्तो इरे होने 
वालेये दी, जनताके वैरे का भी आन खास इतग्नाम था) 
अज महारज के स्फ्य नई रानी रकरर भी दवार मे आनेवाली 
थी । वैसे दस्वार मे आख सक केई एमी त्रीफ नहीं ता धौ } 
रस पहले मौक्ते कौ देखने का उत्साह भनता मे यद चीमा 
उल रह था, वदँ शवर को, कुत के आज का दिने डंक 
प्ता चुभर्ठाया { नई रनी को नन्नएना देना हका} सुक्क 


प्राश रहना तुन 


सम्मान देना होगा । बड़ी अस्मजस की स्थिति थी । अहं पर 
पड़ी चोट अगर दिमाग सम्हाल ले तो ठीक, अगर दिल तक. 
पव जाए तो आदमी पागल होजाता है । आज ेसी चोट 
महारानी भवियाणी, पुरने प्रधानमंत्री ओर दूनी ठाकुर चोँदसिंह 
सम्हाल नहीपार्हेथे | बार्दजी को दरबार मे राणी की तरह 
कन्रूल कना उनसे सहन नहीं हो पा रहा था । 


ठीक वक्त पर दरबारियों का दरबार मेँ आना शुरू होगया 
या । जनता की भीड़ भी बराबर बदृती जारही थी । मेषसिंह के 
कारिन्दि मुस्तैदी से अपने-अपने काम को अंजाम देरहे थे | 


दरवार जब खचाखच भर गया ओर सरि दरबास्यिं ने 
अपने-अपने स्थान लेलिये तो अचानक प्रतिहारी की भारी 
आवान्न ने महाराज क दरबार में पधारने की सूचना दी । साग 
दरबार खामोश होगया । सागर मै आती लहर के समान सरि 
दरबापै ओर जनता अपने-अपने स्थान पर खड़े होगये 
महारज ने प्रवेश किया ओर चलत्े-चलते अपने सिंहासन के 
पास आकर खड़े होगये । आज सिंहासन के करैब एक छोय 
सिंहासन ओर लगा हुआ था ! महाराज ने खडे हुए दरबासियो 
ओर जनता पर एक उचय्ती सी निगाह डालते हुए सेषसिंह से 
कहा- प्रधानमत्रीजी ! हमार रनी रसकपूर को भी सम्मान के 


साथ दरबारमे ले आये । 


हलचल की हलकी सी एक कोँपती लहर पूरे दरबार में 
उभर आई । महारज की तेज़ नज्ञर से यह नही छिपा रह सका 
कि उनके अदेश पर मेघसिंह ने छिपी नज्ञर से बोहराजी ओर 
ठाकुर चोँदसिंह को देखा । एक अनकहे अन्तर्विरोध के पाथ वे 
बाहर गये ओरं थोड़ी ही देर मै रसकपूर ने दरबार में प्रवेश 
किया । वह सीधी, महाराज को देखती हुई, उनके निकट जा 
पर्ची । महाराज को उसने ञ्युककर प्रणाम्‌ किया । महारज ने 
इशारे से उसे अपने पास वाले सिंहासन तकं पह॑वने का अदेश 
दिया । फिर महारज ने बैठते हुए कहा- आप सब भी तशरीफ़ 
रचिये । महारज आज पहली बार इतनी देर तक सिंहासन के 
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परा खे रहे ये । वे जानते थे कि अगर वे वैठ गये' तो रसकपूर्‌ 
, की अगवानी शायद ये दरवार उस सम्मान से न करे। 


महाराज के अदेश पर साया दरवार वैठ गया । सारी 
निगदे रसकपुर पर टिकी हुई थीं । कभी वो सूरज की प्रचण्ड 
किरण सी लगती तो कभी चौद से करती हुई शीतल र्चौदनी 
सी । कभी वो महाराज के तेज के प्रति आकर्पित सूरजमुखी सी 
लगती, तो कभी चद की मुग्धा कुमुदिनी सी 1 कभी वो रूप 
सरोवर मेँ खिले संगीत~-कमल सी लगती तो कभी चँदनी के 
साये में फली मदहोशी की चादर सी लोग अपनी सुघ-वुध 
खोये, सोसि रोके, अपलक ठसे निहार रदे थे | चास्तव में एेसा 
लग रहा था ञैस्रे सूरज ओर चौद दोनों एक साय, 
अलग-अलग, सिंहासन पर विराजमान हो । 

राव~रा्जो ओर ठकुरो को एेसा लगा जैसे असीम 
धनराशि के समक्ष कोई भिखारिि वैी हो । मखमल के लिवास 
मे किपीगपैव कार्ओंपू रैक गया हो! सूरज को जैने ग्रहण लग 
गया हो ओर चोँदके पास आकर कोई कालराति वैठ गर्ईष्े। 
किसी विषकम्या के हाय मे अनायास जैसे अमृतघर आगया 
हो । दृष्टि, मन के रथ पर वैठकर, वही देखती है जो मन देखना 
चाहता है । ओर अपने-अपने मन की ओंँखो से लोग रसकपूर 
कौ अपने इच्छित सपो में देख रहे थे । इन सवसे दूर, कोने मे 
वैठा चंदन अपनी नरन ही नहीं उठा पारहां या । रसकपूर को 
देखमे का कौतूहल उसे दरवार तक तो ले आया था, लेकिन अव 
उते ओंखें उठने का साहस्र नहीं हो पारहा धा । वह रसकपूर को 
किसी ओर की हुई देख पाने की स्थिति मेँ शायद नहीं था । 


महाराज का संकेत पाकर मेषसिंह सवसे पहले उठे ओर 
उन्होने आगे वढ़कर रसकपूर को नज्ञराना पेश किया । इसके वाद 
तो एक अद्भुट ताँता सा लग गया । लोग रसकपूर के सामने 
आते, ज्ुकते ओर नज़राना पेश करते । रसकपूर गदूगद्‌ सी, 
भावविभोर हुई कभी नज्ञरने को देखत्ती, कभी पास यैठे 
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सम्मान देना होगा|. असमंजस की स्थिति थी | अहं पर 
पड चोट अरर दिमाग संन्हालं लै "तो ठौक ` अगर दिल तक 
डन. जाए. ता आदमी पागल होजाता है ¡ आज रेी चोट 


महौसनी भवियाणी, पुराने प्रधानमंत्री ओर दूनी गकुर चदि 
सम्हाल नही पा रहे थे । बार्न कोः दावार से रानी कौ तर 
कबूल करना उनसे सहन नहीं होः पा रहा -थाः। - 

 . ठीक वक्ते पर दरबारियो क दरबार मे. आना शुरु होगया 
था । जंनताः की भीड़ भी-बर्बरे बढ़ती .जारही-थी । मेषसिंह के 
कारिनदि मुस्तैदी -से-अपने-अपने.काम को.अंजाम देरहे ये | .. 

` ^ दर्बारं जब खंचाकच ` भर गेया ओर सारे दरबास्यिं नेः 
अपने-अपने स्थान लेचिये तो अचानक प्रतिहारी कौ भारी 
आवाज़ ने महारज के.दरवबार मेः पधारने की सूचना दी । सार 
दरबार खामोश्च होगया } सागर मे आती लहर के समान सरि 
दरबारी ओरः जनता. -अपले-अपने -स्थान प्रर खड़े होगये । 
महारज ने प्रवेश. किय ओर. चलते-चलते अपने सिंहासन के 
पास..कर खड़े होगये ।. आज सिंहासन के करीब एक छेद 
सिंहासन ओरं लगा हुआ वां । महाराज ने खड़े हए दरवा 
ओर जनता पर एक उचटती सी निगाह गलते हए मेषसिंह से 
कहा- प्रधानसंत्रीजी ! हमार रानी रसकपूर को भी सम्मान क 


साथ दरबारमे ले आये । + 

हलचल की हलकी सी एक कोपती लहर पूर दरवार 
उभर आई । महागज की तेन्न नज्नर से यह नही छिपा रह ५ 
कि उनके अदेशः पर मेघसिंह ने व ते बोहनी 1 
ठीकुर चौदह को देखा । कं अन्तर्वितेध व 
बाहर गय ओरं थोडी दी र ने ५ | 
च सी, ननो वति 
ती त ति ज इल ग क नण 
र मत सरे धाम वति शिन तक पह का अ 
मा व ल 
कयैः । महारज ' ओज पहली वीरं इतनी देर तक 


^ ~~ 


पास खद्धेरहे य । वे जानते ये कि अगर चे व गये तो स्सकपूर 
, की अगवानी शायद ये दरवार उस सम्मान से न करे। 


महाराज के अदर पर सार दरवार वैठ गया । सै 
निमा रसकपूर पर टिकी हुई थी 1 कभी दो सूरज की प्रचण्ड 
किरण सी लगती ती कभी चद से क्षरतती हुई शीतल चौदनी 
सौ । कभी वो महाराज के तेज के प्रति आरकारचित सूरजमुखी सी 
लगती, तो कभी चाँद की मुग्धा कुमुदिनी सी । कभी वौ रूप 
सरोवर मे खिले संमीत-कमल सी लगती तो कभी र्चोदनी के 
साये मेँ फैली मदहोक्षी की चादर सी । लोग अपनी सुध --वुघ 
खोये, सासि रेके, अपलक उसे निहार रहे ये । चास्तव में एेसा 
लग रहा या जैसे सूरज ओर चौद दोनों एकं साथ, 
अलग-अलग, सिंहासन पर विराजमान हो 1 

राव-रर्जो ओर ठकुरो को एसा लगा जैसे अपीम 
धनयाशि के समक्ष कोई भिखारिन वैठी हो । मखमल के लिवास 
मेँ किसी गरैव कारओनू टक गया हो । सूरज को जैसे ग्रहण लग 
गया हो ओर चाँद के पासं आकर कोई कालरात्रि वैठ गई हो। 
किसी विषकम्या के हाय में अनायास जेसे अमृतघट्‌ आगया 
शो । दृष्टि, मन के र्य पर वैठकर, बही देवती है जो मन देखना 
चाहता हे } ओर अपने-अपने मन की ओँखो से लोग रसकपूर 
को अपने इच्छित सपो मे देख रहे ये 1 इन सवसे दूर, कोने मेँ 
वै चंदन अपनी नञ्ज ही नहीं उठा पारहा था । रसकपूर कौ 
देखने का कौतूहल उसे दरवार तक तो ले आया था, लेकिन अव 
उसे ओंखे उठाने का साहस नहीं हो पारहा था । वह रसकपूर कौ 
किसी ओर की हुई देख पाने की स्थिति मे शायद नही या] 

महाएज का संकेत पाकर मेघरसिंह सबसे पहले उठे ओर 
उन्होने आगे वद़कर पए्सकपूर को नजराना पेश किया ! इसके वाद 
तो एके अदरूट तोता सा लग गया । लोग रसकपूर के सामने 
अति, श्युकते ओर नज्राना पेश कएते । रसकपूर गद्गद्‌ सी, 
भावविभोर हुई कभौ नजराने को देखती, कभी पास वैठे 
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महाराज को । केसर हर नज्ञरने को, रानीजी के दने के बाद, 
लेकर पीछे रखती जारही थी । भिश्रजी ने जब ञ्युककर नज्ञराना 
पेश किया तो अचानक रसकपूर की ओंखं भर आई । उसने मुंह 
मोडते इए उनका नज्ञरना कबूल किया । यह कार्य जल्दी ही 
सम्पन्न हो गया । महारज ने देख लिया था कि बोहराजी ओर ` 
दूनी ठाकुर रसकपूर के सामने पेश नहीं हुए थे लेकिन वक्त की 
नज्ाकत समञ्चतते हुए इसे उन्दने अनदेखा कर दिया 


अब दरबार का कार्य शुरू हुआ । मेघसिंह ने विचाराधीन 
प्रकरण महारज के सम्मुख प्रस्तुत करने प्रारम्भ किये । महाराज 
प्रकरण सुनते, रसकपूर से सलाह लेते ओर यथोचित आदेश 
फ़रमा देते । इसी क्रम में मेघसिंह दूनी की विरासत वाला 
मामला भी पेश कर गये । इसे सुनते ही महारज बोले- 
मेघसिह जी ! इस पर तो हमने आपको पहले ही अदेश दियां 
था कि इस किस्से को पूरी तरह से सुन-समञ्षकर रसकपूर 
फैसला देगी । 


यह सुनते ही दूनी ठकुर तमतमा कर उठते हुए बोले- 
अन्नदाता ! हम आपके ताबेदार हैँ । हमारा सिर आपके आगे 
दयुकता है लेकिन इसका मतलब यह नही कि हम कोठो की 
० आमे भी दुक जागे । मेरे प्रकरण का फैसला आप ही 
फ़रमादे | 


महाराज अचानक खड़े होगये । सारा दरबार खड़ा 
होगया । महारज ने क्रोघ मे कोँपते हुए कहा- दूनीटाकुर ! 
तुम इस सियासत की रानी का अपमान कर एदे हो । रसष्फपूर इस - 
. सियासत का शासन चलाती है । तुम जानते हो, तुम्हार अपराध 
` कितना भयंकर है ? 


दूनी ठाकुर ने उसी तेवर से कहा- अन्नदाता ! मृत्युदण्ड 
से ज्यादा आप ओर क्या दे सक्ते हं ! लेकिन, मारईबाप ! ये 
सिर आपके अलावा किसी ओर के आगे नहीं क्क सकता । आप 
मुले मेरे ठिकाने से बेदखल करदे लेकिन मै अपके कुल की आन 
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नहीं छोद्धगा 1 
महाराज ने उसी लहे मे पूखा- क्या तुम्हरे कुल की 
यही आन है कि तुम हमारी रानी का अपमाने करो ? 
-अन्नदाता ! रानीजी के अपमान कएने की वात रमै 
सपने मे भी नहीं सोच सकता | 
-तो फिर रसकपूर का अपमान कने की हिम्मत तुम 
कैसेकरगये? , 
~ क्योकि अन्नदाता, ये रानी नहीं रखैल है 1 
महाराज का हाय अचानक अपनी तलवार की मूढ पर 
चला गया । वे चिल्लाये~ चोँदसिंह ! तुम अपनी हद से बहुत 
आगे बढ़ गये हो । जानते हो इसकी सज्ञा ? 
साण दरबार स्तव्ध हो उठा । 
दूनी ठकुर ने धीरे से कहा- अननदाता } मै पहले ही 
अर्ज कट चुका हूं | मै तैयार हूं मौत की सज्ञा पाने के लिए । 
-मौत कबूल करोगे लेकिन रानी की इज्जत नहीं 
करोगे ? 
-रनी की इज्जत करना मेरे खून मे है, अन्नदाता ! 
~-ओर रजा की ? 
-आप हमारे मालिक है, माई-वाप ठै, अन्नदाता है । 
हम आपकी प्रजा है | रियाया है । 
~तो ठीक है, चोँदसिंह । हम देखते है, तुम अपनी जिद 
पर कव तक कायम रदोगे ? ठम इसी वक्त अपनी रसिपासत का 
वेँटवाय करते है । मेधसिंह हुक्मनामा जारी कये कि हम आधी 
स्यिासत का राज रसकपूर को सौपते है । रसकपूर हमार तरह ही 
आधी स्यासत का पूर शासन चलायेगी | उसके अपने सिफे ओर 
अपनी फौज होगी । वो अपनी सियासत के प्रकरणं का खुद 


फला करेगी ओर दूनी ठिकाना भी उसकी रियाप्तत का एक ग॒, 


साधी व ~ ॥ 


होगा । 


| [न 


~ 


इतना कह, महारज ने सार वर्बारियों ओर दर्शको से 
कहा- अपनी नई रानी का, स्यिसत के नये शासक का आप 
सब लोग स्वागत कर| 

“सारा दरबार रानी रसकपूर की जय के तुमुल घोष से गूँज 
उख । रखकपूर ने अभिवादन स्वीकारे के लिए हाय तो जोड़ 
दिये लेकिन उसे लगा जैसे वह मोम की पुतली की तरह 
पिघलत्ी जारी है । सपने देखने वाला उसी सपने को अगर 
सामने खड़ा हुआ देखले तो उसे छने का साहस नहीं कर पाता । 

महारज ओर रसकपुर चलने को हृए तो चोँदसिंह ने फिर 
कदा- मालिक ! खूब किया आपने मेरै तक्रदीर का फैसला, 
हुजरूर ! आप यक्रीन रखे गैँ टूट जाऊंगा, दुरकूगा नहीं । 

महारज ने सुककर मेघसिंह फो कहा- प्रधानमंत्री ! दूनी 
ठिकाने की आमदनी का चौगुना जुर्माना कुर चौँदसिंह पर 
किया जाता है । हुक्मनामा जारी कर दिया जाए । 

महारज ओर रसकपूर करैले मन से दरबार से चले गये । 


1) 


मोतीचूर के स्ओं का थाल केसर को देते हए गैवा 
बोला- केसर रानी } जयपुर स्यासत का तो इतिहास ही बदल 
गया । एक सिसत मे दो रजा हौ गये । तुम्हारे रानी एकं 
अलग रियासत की हाकिम वन गई । तुम्हें बहुत -बहुत बधार । 

-रैदा } बधाई तो ठीक है लेकिन जिस तरह आज 
दरबार खत्म हआ, एेसा कभी नदीं हुआ } ओर दरबार मे जैसे 
दूनी ठकुर बोले उसे महारज न जाने क्या, सोचकर सह गये । 
सुद्े तो बड़ा डर लग रहा है| 

-कहती तो तू ठीक है, केसर ! दूनी ठाकुर चुप रहने 
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वाले नीं है । लेकिन महारज भी अपनी जिद के पे है । पत्ता 
नी, क्या करवैते] 

-वो कुछ भी करे लेकिन राव-रजों ओर ठाकुरः को 
नाराज नही कट सकते । एक ओर मरठों को आतंक, दूस ओर 
यक के पिंढारी की लूटमार ओर तीसरे अग्रजो की दिनरात की 
धमकिर्यो । एेसी हालत मे र्यास्तत की सुरक्षा केसे टो पायेगी ? 

~सुना है, महारज ने अग्रजो से कोई समञ्लीता कर 
विया रईै। 

उससे क्या वनने-विगड्नेवाला है । वंजर मै पेड लग 
सकते हैँ लेकिन वफ़़ादाै का पौधा हर जमीन मे नहीं पनप 
सकता । प्ापत का शासन विना वफ़ादारै के मीं चलत्ता 1 

-सोतो ठीक है, केने } लेकिन मुञ्चे त्तो चिन्ता त्ते 
रानीजी की दै। 

-तुक्षे किस बात की चिन्ताडे? 

-देख, रानीजी कान तो दरवारमे कोई अपनाहै, न 
महलों भँ ¦ इतना ही नहीं दोनों जगह उनके दुश्नन है जो नहीं 
चाहते कि रानीजी इन मलों मे रहे ओर महाराज दिन-रत 
उनकी अंगुली पकड कर चले { महारज अपने सरि सस्ति को 
ताक पररखदे | 

-यह तो सच है, गदा } द्ष्ति जव रसिन लग्ते्ैतो 
भँ से शोले ओर ओंखो से खून बरसने लगता दै | आज 
महागज सारिस््तिको टूटने के कगारपरनले आए रैं । कौन 
सहनं करेगा, इस तरह अपनी रुसवार्ई । 

-कीन किसकी रुसवाई कर रहा है ? मै कुछ समन्ञा 
नहीं, केसर ! 

-सारे दप्वारी ओर रानियो के ख्याल मे नर्द रनीजीने 
स्वको रुसवा किया है। 

-कुसवा कोई करता नही, केसर ! आदमी, अपने आप, 
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अपने आचरण से घुद रुसवा होता है । 


-तू आम आदमी की बातत कर रहा है, गदा ! महल 
इल्ज्ञाम उठाने के लिए नहीं, इल्जाम लगाने के लिए होते हैँ । 


-केसर ! अब बहुत होलिया । मैने तेरा मन रखने के 
लिए इतनी बात कर्ली । 
-क्या मतलब 7 


-अे, मै तो तेरी रानी के महल अने ओर रियासतकी 
हाकिम बनने पर तुञ्ञे बधाई देने आया था तू सियासत का 
पचडाले बैठी! जोकलदहोगा सो कल देखा जाएगा ! बीते हए 
कल की पीड़ा ओर आने वाले.कल की आशंकामे आज को 
गुज्ञार देना कहँ की अक्लमंदी है | 


-तो बोल, आज क्याकर ? 

-हम भी सुमे, नाचे, गार्ये, जन मनाय ओर-- 

-ओर ? . 

-ओर, एक-दूसरे मे खोज | 

-जा भाग यँ से ।! आगया ना अपनी ओकात पर । 
मुञ्चे रानीजी की खिदमत्त मे पहुंचना है । 


-तो मै, तुम्हा वापसी का, यही बैठकर इंतजार 


~>, करेगा । 


-करते रहना इंतजार, मै तो चली । 
-इसका क्या मतलब हुआ ? 


-जो तेरी समञ्च मे आये वो मतलब निकाल लेना | 
इतना कह केसर वहो से भाग छरी । 


) 
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दरवार से रसकपूर स्रीधी अपने महल मे प्हंची ओर पलंग 
पर आसमान मे द्रे ता की रष गिरी ओर पसर गर । उसकी 
अणो भे ओंसुओं के विये च्चिलमिला रहे ये । उसने न तो कभी 
शनी वनने के सपने देखे थे ओरन ही किसी पिासत का 
हुक्मरान उसे बनना धा । महाराज की जिन्दगी मे आने पर उसे 
लगा कि जिन्दगी वहाते के साये मँ भी गुज़र सकती है । ऽसे 
गयैल शव्यसे वचपनसेदहीघृणाथी। वो अपनी्मौँःका 
अकिलापन, फीकी मुसरकराहट ओर दिखावे की दुनियादार वहुत 
मज़दीक से देख चुकी थी | जव गष्टाराज ने उसे रानियों जैसी 
इन्मत वरफ्ी तो उसके मन का डर निकल गया ओर वह 
मष्टागज का सशक्त सम्बल पा वेल की तरह उनसे लिपट गर्द । 
आज दरवार भ महारज ने जो किया उसे देख बह महारज पर 
सौ-सौ जान से कुवनि होगरई । उधर दूनी ठाकुर के तेवर पर वह 
अंगार जैसा वरसना चाहती थी | महारज ने उस पर जुर्माना 
कर ओर उसका ठिकाना उसके आधीन कर उसे अच्छा सवक 
सिखा दिया । उसकी ओँखि दरवार मेँ भी छलकना चाहती थीं । 
दर्वार मे, मिश्रजी को स्युकते देख उसके मन मे आदर भी जगा 
ओर गुस्सा भी आया। वापके ठते हुए अनाथो सा वीता हुआ 
वचपन उसे याद होआया | अपनी मो की याद भी उसे 
तोदे-तोढ़ एटी थी । जयपुर मे रष्कर भी वह अपनी मँ के कंधो 
से लगकर से नीं सकती थी । महल की देहरी उर्लौघ कर वह 
कैसे जाती अपनी मोँ के घर । वह घर, समाज की नजतेमे ततो, 
कोटी था । दूनी के ठाकुर ने भरे दरवार मेँ उसे कोठेवाली 
वार्षजी ही तो कहा था } वह उसे भूल नहीं पारही धी 1 
तभी केसर ने आकर चिरगों को रोशन करना शुरू 
किया ¡ वह सहमती सी वोली- रानी साहिवा ! तवियत तो 
, ठीक ना। 
रसकपूर चुप एही । केषर उसके नजदीक आकर बोली ~ 
मालकिन, सिर दवादूँ? 
रस्रकपूर तव भी मौन रही । केसर ने धीरे से उसके सिर 
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पर हाय रखा तो वह घबरा सी गई ओर बोली- रत्री साहिबा | 
सिर गरम सा लग सहा है, थोडा चंदन कालेपः करदेतीदहू। . 

ओर केसर चंदन का लेप लाने चली गई ¦ रसकपूर धीरे से 
उठी ओर आईने के सामने खडी होकर अपना चेद देखने 
लगी । उसने अचानक देखा कि चंदन उस आर्दैने के एके कोने 
मे खड़ा उसे देख रहा है । वह चौक सी पड़ी | वह धीरे से 
बोली- चंदन ! तुम यँ ? 

-ओर मै कँ ररहूगा ! जहो तुम, वंहौँ मै । 

-लेकिन महल मे कैसे आगये ? 

-तुम्हरि दिल मेँ बैठकर 1 | 

-सच-सच बताओ ना | 

-रमैने तुमसे कभी गलत नीं कहा } मेरी गशरलती' यही 
रही कि तुम सुज्ञे कभी सही नहीं समञ्न सकी । क्या आज तुम 
बहुत खुशहो? । 

-खुश ? खुशतोर्हूही।! | 

-फिर अपने को धोखा देरही हो, रसकपूर ! सहलो की 


, फ्रिजोँ मे ताजी हवा दम तोड़ देती है । एकं दिन तुम्हारा दम; 


इस घुटन मे, टूट जाएगा | 
-नदीं, तुम मुञ्चे उराने की कोशिश कररहे हो, ? 


, „ मे हक्तीकत कह रहा हूँ, रसकपूर ! ये वो दुनिया दै 
` आदमी सौँस नदीं लेता, सस लेने का अभिनय करता है । 


की -सै इस दुनिया को बदल के रख दूँगी, चंदन ! मै बदल 
गी इस दुनिया के हर सविज्ञ को | । 


-ये नासुमकिन है, मेरी रानी ! अभी तुम इसे समञ्च 


पाओगी ओर जब समज्लोगी तब तक बहुत देर होचुकी 
गी| ` 


-क्या महारज सुञ्चसे ओंख फेरलेगे ? 
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इतने में ही केप्नरने पीछे से आकर पूछा- रानीजी ! 
उकिलेमेंक्तिसंते वते कररहीर्हे? 

एसकपूर ने सम्हलकर इधर-उधर देखा । वहोँ उसके ओर 
केसर कै अलावा कोई नर्ही धा | वह र्धरिसेवोली- यौ ही, 
महाराज की वाते याद आगई थीं। 

-आप लेट जाइये । मै चंदन का लेप लगा | 

केसर कीः वात सुन रसकपूर अदिं मूँदकः पलंग पर लेट 
गई । केसर धीरे-धीरे चंदन का लेप लगाने लभी कि अचानक 
रसकपूर ने पूछा- केसर [ तूनेक्याकिसीसेप्यारकियारहै? 

केसर सहसा कु न वोल सकी । 

इस वार रसकपूर नै ओँख खोलकर पूचा- तू मेरी सहेली' 
है, मु नहीं वताएगी ? 

कैसर ने सामने की दीवार पर वेवजह निगाहें टिकाते हुए 
कहा अव मै आपसे क्या करहु, रानीजी' ! 

-जो सच हो, वह कदे । 

-अव--अव, मै आपके सामने--वो क्या है -- 

~त दकला क्यो र्दी है ? साफ-साफ़ क्यो नर्ही 
कहती ? 

-रानीजी ! गै प्यार करतीं हूं | क्ती दर प्यार । 

-कीनदहिवो ? 

-महाराज कीसेवाेही दै । हलकार है। खवेदे लाने 
ओर पहुचाने वाला । मुञ्ञे जी तोड़ के चाहता है । भजाल' है, 
मेप विना मर्जी के --ओर इतना कहकर वो चुप होगरई । 

रसकपूर वोली- अरे ! अधूरी वति क्यो छोढदी ? 

-मुञ्ने लाज आक्ती है, एनी साहिवा ! 

अरि, य कोईतेगवो हलकारथोदेहीहूं। तोते 


सहेली हुं । 
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पर्‌ हाय रखा तो वह घबरा सी गई ओर बोली- रानी साहिबा ] 
सिर गरम सालगरहाहै, थोडाचंदन का लेप कर देती दू । . 

ओर केसर चंदन का लेप लाने चली गई । रसकपूर्‌ धीरे से 
उठी ओर आईने के सामने खडी होकर अपना चेहरा देखने 
लमी । उसने अचानक देखा कि चंदन उस आईने के एक कोने 
भे खेडा उसे देख रहा है । वह चौक सी पड़ी । वह धीरे से 
बोली- चंदन ! तुम यहो ? 

-ओर मै कँ रहुगा ! जहौँ तुम, कहँ मँ । 

-लेकिन महल में कैसे आगये ? 

- तुम्हारे दिल मे बैठकर । 

-सच-सच बताओ ना । 

-ैने तुमसे कभी गलत नहीं कहा । मेश गलती ' यही 
रही कि तुम सुन्षे कभी सही नहीं समज्ञ सकीं । क्या आज तुम 
बहुत खुशदहो? 

-खुश ? खुशतोरहूंही। ह । 

त -फिर अपने को धोखा देरही हो, रसकपूर ! महलो की 
रजं मे ताज्ञी हवा दम तोड़ देती है । एक दिन तुम्हार दम; 
इस घुटन मे, टूट जाएगा | 

-नही, तुम सुञ्ञे डराने की कोशिश करर्हे होः? 

, ५ रम दकीकत कं रहा हू, रसकपूर ! ये वो दुनिया है 
गण आदमी सांस नहीं लेता, सस लेने का अभिनय करता है । 

न ~ इस दुनिया को बदल के रख दूँगी, चंदन ! मै बदल 
दूंगी इस दुनिया के हर रिवान्न को | & । 

-ये नामुमकिन है, मेरी रानी ! अभी तुम इसे समञ्च 


८ ओर जब समञ्लोगी तब तक बहुत देर होचुकी 


-क्या महारज मुञ्जसे आंख फेरलगे ? 
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इतने मे ही केसर ने पीछे से आकर पूखछा- रानीजी । 
अकेले मे किससे वाते कररदी दै? 


रसकपूर ने सम्हलकर इधर-उधर देखा । वहोँ उसके ओर 
केसर के अलावा कोई नहीं था} वह धीरेसे वोली- यही, 
महाराज की बातें याद आगई थीं 

-आप लेट जाइये । मैँ चंदन का लेप लगादूं | 

केसर की वात सुन रसकपूर ओखिं मूंदकर पलंग पर लेट 
गई । केसर धीरि-धीरे चंदन का लेप लगाने लगी कि अचानक 
र्सकपूर ने पूछा- केसर | तूने क्या किसी से प्यारकियाहै? 

केसर सहसा कुक न बोल सकी । 

इस बार रसकपूर ने ओंख खोलकर पूचछ- तू मेरी सहेली 
है, मुञ्ञे नहीं बताएगी ? 

केसर ने सामने की दीवार पर बेवजह निगां टिकाते हुए 
कहा- अव मँ आपसे क्या करहु, रनीजी ! 

-जो सच हो, वष्ठ कहदे । 

-अव--अव, मै आपके सामने--वो क्या है -- 


-तू हकला क्यो रही है ? साफ़र-साफ़ क्यों नहीं 
कहती ? 


-एनीजी । मँ प्यार करती हूं । करती हं प्यार । 
-कौनदहैवो? 
-महारज कीसेवामेंदही दहै । हलकारा है। खबरे लाने 


ओर पर्ुचाने वाला । मुन्ञे जी तोड़ के चाहता है । मजाल है, 
भेरी विना मर्जी के --ओर इतना कहकर वो चुप होगई | 


रसकपूर बोली- अरे } अधूरी बात क्यो छोडी ? 
-मुन्ञे लाज आती है, रानी साहिवा । 


-अरे, मै कोई तेरा वो ठलकारा योडेदीषहूं।मैतो तेरी 
सहेली हूं । 
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-मेहरवानी दै आपकी, सनीजी ! 

-उससे मिलतीहै? 

ह | 

-कव ? 

-वो अपने आप ही सूँघता हुआ चला आता है । 
- -अब कँ होगा ? 

-मेरे लौटने का इंतजार कर रहा होगा । 

-अच्छा | तोफिरतू यहोँक्याकररहीहै? 

-जी) 

-उरे,जाना। 


नी, रानीजी ! यै उसे कह आई थी कि आज बस 
इंतज्ञार ही करते रहना । 


-नहीं, ये ठीक नर्ही, केसर ! तू जा, महारज अतेही 
होगे । ओर अव मेप तवियत्त भी सम्हल गई है ! सवेरे जल्दी 
आजाना । 


| ओर रसकपूर ने केसर के मना करते रहने पर भी उसे 

----. जवर्दस्ती भेज दिया । 
ध केसर जब दबेर्पोवजार्हीथी तो महारानी भटियाणी के . 
महल मे धीरे-धीरे हो रही बातों ने उसे चौका दिया | वह खुली 
खिड़की के पास कान लगाकर खडी दोग । उसने सुना, ` 
महारनी कह रही थीं- बोहरजी ! आप हमारे ससुर की तरह 
है । वेया आप हमारी एेसी बेइज्जती देखकर धी चुप रेमे ? ` 

-नहीं महारानीजी ! हम इसे वर्दार्त नहीं कर सकते 

ओर बर्दश्ति करेगे भी नहीं | अभी महारज को नया-नया जोश 
है, इसे उतर जाने दै । वैसे आपने सुन ही लिया होगा, कुर 
चांदसिंह ने आज दरवार में क्या किया ! बोदरजी ने दूनी ठाकुर 
की ओर देखते हुए कहा । 
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महारानी भटियाणी बोली- चौँदसिं्जी । आप स्ासत 
के सम्बन्धी है | मश्टारज के सगे है। तो क्या हम आपकी कुछ 
नीं हुई ? 

-महारानीजी ! आपके हुक्म पर, एक इशे पर चोँदसिंह 
अपना सिर क्रलम करवा देगा । आप हुक्म देकर तो देखिए । 

-तो, भेया । हमे बताओ, ये दर्द हमें कवत्तक सहना 
होगा? 

-महारानीजी ! थोड़ा धीरज रखिये । दूध का उपफ़ान 
उतर जाने दीजिए । दूध मे पड़ी मक्खी की तरह उस बारईजी को 
मसल कर कैक दूंगा | 

तभी महारानी ने मेधसिंह की ओर देखते हए कहा- ओर 
मेघसिंह 1 आपले गये थे उस चुडैल को द्वारम ? 

मेघरसिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा- महारानीजी । मेरी 
विवशता तो आप बोहदगजी ओर ोदसिंहजी से पूषछले । मेर 
वश चलता तो भला एसा होता ? 

-मेरातो दिन का चैन ओर रातो की नीद सव इस 
वाजी ने चुरा लिये हैं । एक लम्बी सोँस छोड़ते हुए महारानी ने 
कहा | 

बोहर दीनारम अपने सधे हुए स्वर मे बोले~ इस वार्ईजी 
को दीवार मे चुनवा देंगे, महारानी } आपका नमक खाया है । 
आपके ओँसुओं के नमक को वर्वाद नहीं होने देगे । उस कर्जको 
व्याज समेत चुकायेगे । महारज आज दरवार से सीधे ही शिकार 
पर निकल गये । उनसे भी वक्त आने पर बात कगे | ये जवानी 
का बुखार है, जल्दी ही उतर जायेगा ] 

थोड़ा रुककर वोहराजी ने कहा- अव हमे आज्ञा दीजिए 
ओर आप निश्चिन्त होकर आराम कीजिए । 

केसर इसके बाद अपने. घर जाने की बजाय वापिस 
८ ५ ९ श 
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अपनी रानी के महल की तरफ़ लौट पड़ी } उसके माये पर, सर्दी 
होते हुए भी, पसीने की बुदे"उभर आई ्थी। 

रसकपूर धीरे-धीरे टहल रदी थी । केसर को वापिस आया 
देख वह बोली - तूने हमारा का नहीं माना ओर वापिस लौट 
आई ? 

-यै क्या कर, रानीजी ! अगरमेरेकाननदहोतेतो कभी 
लौटकर नहीं आती | 

क्या मतलब ? ये पहेलि्योँ क्यो बुदा रहौ है ? 

-आप वैव्यि तो सदी । 

रसकपूर ने पलंग पर बैठते हुए कहा- ले, बैठ गई । तू 
भी बेठ्जा | 

केसर नीचे बैठ गई । रसकपूर ने पूषछा- हँ, अब बता, 
क्याबातहै? 

-सबसे पहली बातत तो यह किं महाराज शिकार खेलने 
गये है, 

-शिकार खेलने ? ओर मुषे बत्ताया तकं नहीं । तुज्ञे 
किसने कहा ? । 

> नति इसके बाद केसर ने महारानी भटियाणी के महल मेँ हुई 
` " .बाते रसकपूर को विस्तार से बतादीं | 

रसकपूर के चेहरे पर एक भाव आरहा था, एक जारहा 
था । बोहरजी की बातत सुन वह कोप सी गई । 

थोडी देर मे सहज होते हुए रसकपूर ने कहा- केसर ! 
जब लडाई शुरूहो ही गर्दै तो इसे पूरे जतन से लडना 
पड्गा । मै अकेली ही काफी हूँ इन लोगों को सबक्त सिखाने के 
लिए । सबसे पहले तो मै इस मेघसिंह को देखती हूँ जिसने 
नज़्राना तो मुज्ञे दिया ओर नज्ञर उधर मिला रहा है । 


1 
80।साक्षी रहना तुम 


महाराज जव शिकार से लौटे तो सुवं ज चाहती थौ 1 
दे सीये एसकपूर के महल की ओर गये । एसकपूर को दरवा क 
वीच भें वैठे हुए आसमान को तकता देख महागज डिठक से 
गये । उन्दने धीरि से रसकपूर के कंधो पर हाप रखते हुए पू - 
एनी ] आपने आराम नहीं किया ? यह वैदी क्या करपी 
आप? 

रसकपूर ने उठते हुए का~ हुजूर ! आतमान को चगदर 
देखते रहने वाला यकं तो जाता है, लेकिन न वेह आ्तमान 
छ्पाता है ओर न आसमान उसकी मुद्टियोमें समाता है 1 

पलंग पर वैठते हए महारज बोले- हम कु समक्षे 
नही, एनी | 

-आप भी मेरे लिए आसमान के समान ह) 

-क्या मतलव ? 

-आप शिकार पर चले गये । मुञ्चे कोई खवर नहीं । मै 
परेशान हो ठठी 1 खाने पर इंतजार काते-काते भोर होगई तो 
र्म देहे के वीच आकर वैठं गई ओर आसमान देखने लमी । 

अपने पास खड़ी रसकपूर को वीचकर अपने पास विटपे 
हृए महारज वौले- हमे माफ़ कदे, एनी, हम दरवार की 
ज्रिल्लत से परेशान होकर शिकार वेलने निकल गये । एमे आप 
तक सूचना भिजवाने का होश ही नही रहा । हम कुसूरवार ई, 
हरमे सज्ञा दै आप । 


1 _ -पता नही, इस वेजान दिल भे, रतत भर कितने-कितने 
उग्वने ख्याल आते-जाते रहे । 


माफ़ी मँगने के वाद फिर वही चर्चा [ अच्छा, ये 
वताश्ये आपने खाना खालिया ? 


भै, आपके विना, खा सक्ती धी क्या ? 
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-ओह, यह एक ओर गुनाह होगया । चलिये अब खाते 


हे । 

-अब तो सुबह हुआ याहती है । 

-आपकी जुल्फर के साये तले बैठ जाएँगे । हमारे लिए 
तो सुबह भी रात बन जाएगी । 

-अब, आप पर कौर गुस्सा भीकरेतो कैसे ? 

क्यो? 


-क्योकि आपको देखकर कोई गुस्सा कर ही नहीं 
सकता । 

रसकपूर को अपने सीने से लगाते हुए महारज बोले- 
मेर प्यारी रानी ! तुम्हे देखकर भी तो यही होता है | दिल में 
सिर्फ़ प्यार जाग उठता है | 

फिर थोडा रुककर महाराज बोले- हमे आज दरबार में 
मेषसिंह का व्यवहार कुछ बदला लगा † बोहराजी ओर चोँदसिंह 
की बात तो हम समज सकते है । वे बुलुर्ग है ओर वह जोशीला 
जवान । लेकिन इस मेघसिंह को क्या हुआ ? 

-सै समन्ली नही, अन्नदाता । 

-वो बातत हमरे समज्ञने की थी ओर हम समञ्च णये | 

-अगर महारज के दिल को कोई बात चुभीहैतो कटि 
को तुरन्त निकाल फैकने में ही फायदा दै । हुजूर ! अगले 
आदमी को यह अहसास हो जाए कि महागज गलती पकड़ तो 
लेते ही है, उसकी सज्ञा भी लगे हाय ही दे डालते है । दूनी 
न पर आपके जुर्माना करने से जनता ओर दरबार दोनों की 
ही ओंखें खुल गई | 

-सच ? 

-ओर नहीं तो क्या | 

-तुमसे किसने कहा ? 


8 शुसाकष रहना तुम 


-किंसने नर्ही कहा ? आपके आगे चलते रहने पर जो 
लोग तव मुञ्चे आदाव पेश कएने अये, उन्दने कल्म । 

-क्या कहा ? 

-एक ने कहा- महाज को दूध का दूध ओर पानी का 
पानी कटने मँ देर नहीं लगती तो दूसरे ने कहा- उनके रंह से 
तो स्वयं ईंसाफ़ की देती वोलती है। 

अच्छा ! तो फिर सुनो, रानी ! हम कल मेघसिंह को 
उसके पदसेहटारदेगे। 

-हक्ूमत सही ठंग से चलाने के लिए कुछ तो अप्रिय 
कैसले कएने ही पड़ते ईह, अन्नदाता } 

-तो तुम्हार रय मे हमारयेफरिसलादीकटेै? 

-आप्रका ये फैसला जनता ओर दर्वासियं को फिर 
चौकन्ना कर देगा | वे फिर समञ्च जार्णँगे कि महाराज से किसी 
चीज़ का छिपना मुमकिन नहीं । 

रसकपूर को फिर अपने सीने से लगते हुए महागज ने 


ध तो हौसला ओर क्रसला सव तुम्हे दम से है, 
एनौ | 


[| 


प्रधानमंत्री के अचानक हटा दिये जाने की खवर से शहर 
म एक हढकम्प सा उठ खड़ा हुआ । ज्यादातर दर्वापियो ओर 
जनता ने इसे रसकपूर के प्रैसले के रूप मेँ लिया | दरवार मेँ 
चदिर्सिंह के 6४४ प्रधानमंत्री का खामोश र्ना ही शायद, 
लोगो कीरायमे, इहटाये जाने का कारण वना | 


चौँदसिंह ने दीनाराम बोहरा के घर जाकर कहा- सुन 4 


लिया आपने आज का धमाका ! बारईजी का खेल शुर होगया.। ° 
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-रखैल खेलं नहीं करेगी तो ओर क्या करेगी, ठाकुर ] 
-लेकिन क्या हम लोगर्योदही हाथ पर हाथ धरे बैठे 
रहैगे ? 
-ओरकरभी क्यासकते रै ? 
-ये आप कह रहे ई, बोहराजी । 
-हा, ठकुरं ! येसिरकीर्चोँदी मैने तजुर्वे सरे पाई है) 
अपने सफ़ेद बालो की ओर इशारा कते हए बोहराजी ने कषा | 
-लेकिने कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा ना | 
-किसने सना किया इस बात से ? लेकिन वक्तकातो 
इंतजार करना ही पड़ेगा | 
-वक्त का इंतज्ञार करने वालो को वक्त रास नहीं 
आता । । 
-वेसब्री वक्त से पहले ही आदमी को तोड़ देती है । 
-तदबीर से मुकदर सवर जाते है | 
-तदबीर हमेशा ही मंजिल तक नर्द पर्हुचाती । 
चोँदसिंह ने खड़े दोते हुए कहा- ्ैँ बड़ी उम्मीद लेकर 
आया था आपके पास) 
बोहसजी ने उन्हँ फिर बैठने का संकेत करते हए कहा- 
ठाकुर ! तुम-बहुत उत्ताचले हो । उतावली से बनते हुए काम भी 
बिगड़ जाते हैँ तुम ठंड दिल से सोचो कि आज के हालातमे 


हम लोग क ध ह? 
अच , . नयाः. बनेगा ? 
° ` । ' + । 


-तब . . - (` 
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-कीन ? मिश्रजी ? 

हौ 

-क्यो नर्हीं बन सकता ? 

-वार्दजी के सामने सवसे ज्यादा वही ज्युका था। 

अभीवेये वात करदहीरहेयेकिमिश्रजीनेदूरसेष्टी 
कहा- पा लागू, वोहजी ! 

वोहराजी खड़े हुए तो वोँदसिंह भी खे हो गये | 
बोहरजी वोले~ आइये, पंडितजी ! आपकी वदी लम्बी उग्र है। 
अभी-अभी आपका जिक्र छिडा था। 

-सव सैच्िततौदहैना? 

-यह तो आप वतता्ये 1 वैव्यि ] कहां से आहे? 

सवके वैठने पर मिश्रजी ने कहठा- मेधलिंह से मिलने 
गया था। अचानक खवर सुनी तो तो यक्रीन न्दी हुआ । 

मुने तो गज की वर्वादी कै दिन नजर आ रहे है। 
चोँदस्ंह ने वीच भँ अपनी वात उदछालते हुए का~ अव इसकी 
योडी-वहुत साज -सम्हाल हो सकती है तो पंडितजी आपी 
कर सक्ते है। 

-हम तो वोहराजी के पीछे है, गकुर ! इनका जैसा हुक्म 
होगा, वैसा हमा काम । 

मिश्रजी की वात सुन स्सा वोहणजी कुछ नीं वोले । 
वे जानते थे कि पंडित अति महत्वाकांक्षी है । लेकिन वे पंडित 
की वातत की धाह नापना चाहते थे । यह जानते हुए भी क्रि 
सागर की याह नापी जा सकती है लेकिन नारी के हदय ओर 
पुरुषं की वात की थाह पाना असंभव है, वोहराजी मिश्रजी की 
वात को पत्ते ते ज्ञाते हए वोले- पडितजी ! आप यह वताये 
कि नया प्रधानसंत्री कौन वन सकता है? 

-कीन वन सक्ता है? ये कैसी वात कर रहे हि आप, 


५ तुम 


| 





बोहराजी ] 

-क्या मतलब ? 

-खुशालीराम बोहरा ने गदी सम्हाल भी ली । 

-क्या---क्या खुशालीराम प्रधानमंत्री बन गया ? 
बोहराजी की ओंँखे हल्की सी बडी हो गई । 

-जी हुजूर ! यै उनसे अभी-अभी मिलकर आ रहा हूं | 

चँदसिंह उठते हरे बोले- पंडित यद्ौँ भी बाती मार ले 
गया । चलिये बोहरजी, छोटे बोहरजी को मुबारकबाद तो पेश 
कर अयं | 

ओर तीनों ही उठकर बाहर निकल गये । 


दरे ओर होली पर महारज अपनी प्रजा के बीच 
आजाते । उनकी सवारी निकलती ओर सारा जयपुर रग ओर 
खुशबू मे इब जाता । महारज खुद अपनी सोने की पिचकारी से 
कुंकुम विखेरते ओर गुलाल उड़ाते । हाथी पर बैठे चलते हुए वे 
एेसे लगते जैसे काले बादलों को अपने चरणों से दबाए चौद 
खिलखिलाता हुआ अटखेलि्याँ कर रहा हो । 

लेकिन इस बार की होली नया ही रंग लेकर आने को 
थी ! जयपुर की दोनों रियासतोँ के हुक्सरान एकं साय हाथी पर 
बेठकर हौली खेलने के लिए निकलने वाले थे ! आज तक महल 
की कोई पर्दानिशीन रानी, इस तरह सरे बाज्ञार, ओरवोभी 
होली के दिन, कभी नहीं निकली थी | 


होली खेलने का इतक्ञाम जोरो-शोरे से चल रहा था | 
केसर, कुंकुम, चंदन के साथ जुदही, बेला, चमेली, केवडा, 
गुलाब के इवो सेरेग तैयार कयि जारहे थे 
86|साक्षी रहना तुम 


करटी घो की मालिशदहोरहीथी | कही र्थो कोर्रेगाजा 
षहा था] कर्हीं पालकिर्यो सजाई जा रहीं थी 1 दीक हौदोको 
चमकाया जा र्हा था ओर हदाथियो के लिए र्हरि-पन्ने, 
सलमा-्ित जडे लोल तैयारक्यिजार्देये ! चँदीके खतरे 
की ममल पर सितति टके जारहे ये । 


होली का त्योहार आया तो पूरे शहर मे एक सनसनी सी 
फैले गई गने वालों की कितनी ही मंडलिरयौ, नोौचने वालो के 
अखाड़े, लाठी ओर तलवार का करतवे दिखाने वाले कितने दी 
नौजवान सुचह से ही महल के वाहर आकर जमा होने लगेये। 
साय शहर भी धीरि-धीरे महल के इर्द-गिर्द उमडता चला 
आया । 

सजे हुए पैदल सवार, आभूयणो से लदे धुदसवार, 
वेशुमार्‌ पालकियाँ ओर्‌ थो के निकलने के वाद हायि के स्ुण्ड 
निकले ओर आविर मे आये महागज ओर प्सकपूर, सजे हुए 
हाथी पर, हाथो मे सोने की पिचकारियोँ ताने हुए 1 


महारज ओर रनी रएसकपूर की जय से आकाश र्गूज 
उठा! हवा मे संगीत चिखरएने लगा ओर खुशवुओं का सागर 
उमडने लगा । 

हाथी पर चोद ओर चौँदनी शरीर्‌ धारण किये चले रदे थे | 
सरे चेक्षत्र धरती पर नोचत्ते-गाते किलोल करर्हे ये । 

रसकपूर पिचकापै मार्ती तौ हवा में दूर तक खुशवू की 
एक लकीर उभरं जात्री | एपकपूर्‌ रंग फैकते हए अपनी 
वडी-~वडी ओंँखो से कोई पहचानी सूरत खोजने मेँ उलङ्षी हई 
थी 1 अपने चेहरे पर सहज, मादक मुप्तकान लिये हाथी पर वैठ 
चलती हुई स्सकपूर के दिल मे एक अनदीखा तूकान भी 
साथ-साम चलरहाया। 

महारज ने एक-दो वार उसे आवान्न दी लेकिन रसकपूर 
सुन नहीं पाई तो महारज ने उस पर ही पिचकारी चलादी | 
रसकपूर ने एकदम प्रलट कर देते हए क्य महारज । हम 

साक्षी 0 


लोग जनता के बीच हैँ, अपने महल मे नदीं | 

-तुम आज मेरी आवाज्ञ तक नहीं सुन पारही हो ? 

-भला, ये मुमकिन है क्या? 

-तभी तो सैने पिचकारी मासै । 

-मै शर्मिन्दा हू, महारज | 

-करिस सूरत में उलज्ञ गई थी? | 
। -कैसी बाते कर रहे है, हुजुर ! मुञ्चे जिस सूरत मे 
उलञ्चना था, उल्ल चुकी | 

-मै कह रहा था, जनता कितने प्यार से अपनी रानी का 
सत्कार कररही है | 

-रानी का नहीं, अपने मनचीते महारज की चहेती का 
सम्मान कररही है । 

-हम बातों मे तो तुमसे कभी नहीं जीत पा्येगे | 

-सब कुं हारै हुई अपनी दासी से एेसी बाते करना 
ठीक नहीं | 

-कुल मिलाकर, आज मज्ञा आगया रानी | 
। उधर संगीत की धुन आसमान को छ्रने लगीं थीं तो उन्हीं 

के पीके अबीर ओर गुलाल भी आकाश की ओर भागे जारे 

थे । साय जयपुर ठग ओर अबीर में इब गया था । घुशबुओं का 
समुद्र ठे मार रहा था ¦ धरती पर उसड्ते रंग-बिरंगे 
जन-समुदाय को देख लगने लगता था जैसे आकाशं का 
इन्द्रधनुष धरती पर आकर बिखर गया टो । 


दोपहर दले, यह उत्सव-यात्रा वापिस महलों की ओर 
मुड़ गई | 


1) 
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दोक के नवाव अमीर खौ ने जव सुना कि जयपुर का 
गजा नौँचनेवाली की जल्पतो के जाल में गिरफ्तार हो गया हैतो 
वौ जोर से हस पड़ा | उसने अपने सेनापत्ति से कहा- हुस्न का 
दीवाना, दिल ओर जिस्म दोनौ से, कमन्नोर हो जात्ता है । 
जयपुर की स्िासत्त इस वक्त कमजीर है ओर हमि खक्नाने भी 
खाली-खालीसे है । जयपुर के राजा को जवानी का खजाना 
लूटने दो | हम उसके दौलत के खजाने को थोड़ा टयेल लेते 
है। 


सेनापति ने सिर ज्लुकाते हए का~ जैसी मर्जी हुभूर 
की | कव कूच कए्ना होगा ? 

नवाव ने हेसते हुए कहा- हरमे कोई लडाई थोडे दी 
लड़नी है, वरघुरदार ! हमें तो चुपके से पर्हंचना, माल लूटना 
ओर्‌ ग्रायव हो जाना है । कूच का तो सवाल ही नहीं उठता | 
एक कड़ी सीकर की तरफ़ रवाना कर दो ओर दूती जयपुर की 
तरफ़, जो मिल जाए वसूल कर लो । आसानी से न मिलेतो 
छीन लो । दौलत हमेशा तलवार से ओंख भिलाती है । 


-मे समक्ष गया, सरकार ! वित्कुल समज्ञ गया । 

ओरयेक सेदो ढकडिययोँ अलग-अलग रवाना हो गई | 

उधर महागज रसकपूर के साथ पूलो के हंडोले पर रूल 
रहे थे । पीछे दो दासि्योँ खडी उन्हे धीरे-धीरे होट देरही थीं । 
सूले पर छोटा सा मयखाना सजा हआ था । रसकपूर के एक हाय 
म प्याला था, दूसरे से उसने सूले की पफूलडोर पकड़ रक्खी' थी । 
महागज का एक हथ रसकमपूर के कधे पर था ओर दूसरे से 
उसका मुँह थामे, उसे वे अपलक देख रहे ये । 

रसकपूर ने प्याला महारज के मुँह से लगाते हुए पू 
एसे क्या देख रहे है, मेरे सरताज !। 

-हम यह समञ्ने की कोशिश कर रहे है कि दिन ~न 
तुम्हार रूप ओर नशीला कैसे होता जा रहा है ? 


-ये आपकी नश्ीली नज्नरे का करिष्मा है, सरसः 2 


खड रसन 


८ 


-बस, तुम्हार इसी अदा ने हमें मार रक्खा है, रानी । 
तुम बात रेसी कएती हो कि विन पिये हमार सुवान लडङ्खडाने 
लगती है। 

-अन्नदाता ! आपकी निगाहें जिसकी लोली मे पड़ जाएँ 
वह इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है । 

तभी केसर ने आकर कहा- रानीजी ! एक खबरनवीस 
महाराज से अभी सिलना चाहता है ) 

महाराज ने जवाब देते हुए कदहा- उससे कह दो, अभी 
हम किसी से नहीं मिल सकते | ॥ । 

-प्सकपूर ने महारज के कंधे पर सिर टिकाते हुए कंहा- 
खबरनवीस, बेवक्त, बिना व॑जह नहीं आ सकता, अन्नदाता ] 
कोई जरूरी खबर होगी । उसे सुनना टी ठीक है | 

-जैसा तुम्हे जवे, करो | हम तो बेकारदही बीचमेबोल 
पड़ | | | 
-कैसी बाते कर रहे है, हुज्ूर } आपके हुक्म सेदीतोमैँ 
इतनी आज्ञादी ले लेती हू, वरना मेश मजाल.7 ~ 

` थोड़ा रुककर उसने कहा- जाओ, उस खबरनवीस को 
भेजदो, केसर ! ओर वह घुद इूले से उठकर टहलने लगी । 

खबरनवीस ने महाराज ओर रानी साहिबा कौ आदाब पेश 

„ करने के बाद कहा- अननदाता ] योक के अंमीरखोँकीप्रीज्ञने 


‡ पूरा जयपुर धेर लिया है ओर चारो ओर लूटमार मचा दी है । 


रसकपूर चिल्लाती सी बोली- प्रधानमंत्री को तुरन्त साय 
लेकर आओ। | 


महारज ने अपने हाय से प्याला उठकर एक घट ले 
लिया । वे आश्वस्त थे कि रसकपूर, राज्य की इन रोजमर्म की 
समस्याओं से अपने आप निबट लेगी | 


थोड़ी देर में प्रघानरसं्री ने आकर प्रणाम्‌ किया | 
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रसकपूर नै उन्हे देखते ही कहा-परधानसंतीजी ! वो यक 
का पिंदरारी जयपुर को लूट रहा है ओर आप आसम फ़रमा रहे 
है. 

-मै--मै--मुन्ञे तो अभी खवर मिली, रानीजी । 
अटकते से प्रधानमंत्री वोले । 

-फिर क्या किया आपने खबर मिलते ही ? 

-र्मै आपके दरवार में हाजिर होगया | 

-जाइये ओर सेना को तत्काल प्रजा की हिफाजत के 
लिए स्वाना कीजिए 1 

-जो हुक्म | 

प्रधानमंत्री के जाते ही एसकपूर ने केसर को आवान्न दी | 
उसने आकर जैसे ही सिर दकाया, रसकपूर बोली- अभी, इसी 
वक्त भिश्रजी को हमारे सामने हाजिर होने को को 1 

मिश्रजी का नाम सुन महाराज चौके कि रसकपूर ने नया 
प्याला तैयार करके उनके गुह से लगा दिया । 

थोड़ी देर में मिश्रजी सामने खड़े थे । उन्दोने श्रुककर 
का~ हृतम, अन्नदाता । 

जवाव मेँ रसकपूर वोली- हमने आपको इसलिए बुलाया 
है मिश्रजी, कि अन्नदाता आप पर वड भरोसा काते ह | यकं 
का पिंद्रा जयपुर की जनताको लूटरहा है ओर आप खामोश 
वैठे ह 1 जाइये, सरि वंदोघस्त कर हमे पल-पल की खवर 
भिजवाइये 1 

-जो हुक्म, रानी साहिवा ! ओर सिर ज्ुकाकर भिश्रजी 
वरहो से चले गये। 

महागज को रसकपूर ने फिर जवे एक धृट पिलाया तो वे 
चोले--चलो रानी ! अव आराम कर । 

रसकपूर धीरि से बोली- अन्नदाता ! स्यिासत की सरहद 
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| पड़े । 


-बस, तुम्हारी इसी अदा ने हमे मार रक्वा है, रानी । 
तुम बात देसी करती हो कि बिन पिये हमारी जुबान लङखड़ाने 
लगती है । । 

अन्नदाता ! आपकी निगाहें जिसकी स्लोली मे पड़ जाँ 
वह इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है । 

तभी केसर ने आकर कदा- एनीजी 1 एक खबरनवीस 
महारज से अभी मिलना चाहता है । 

महारज ने जवाब देते हुए कहा- उससे कह दो, अभी 
हस किसी से नदीं मिल सकते । ५ 

-ए्सकपूर ने महारज के कंधे पर सिर टरिकात्ते हुए कला- 
खबरनवीस, बेवक्त, बिना वजह नही आ सकता, अन्नदाता .] 
कोई जरूर खबर होगी । उसे सुनना ही ठीक है | 
-जैसा तुम्हे जंचे, करो । हम तो बेकारदी बीचमे बोल 


-कैसी बातें कर रहे है, हुजूर } आपके हुक्म सेटीतोमैँ 
इतनी आज्ञादी ले लेती हू, वरना मेरै मजाल.? . ` ~ 


थोड़ा रुककर उसने कहा- जाय, उस खबरनवीस कौ 
भेजदो, केसर ! ओर वह घुद मूले से उठकर टहलने लगी । 

खृबरनवीस ने महाराज ओर रानी साहिबा को आदाब पेश 
करने के बाद कहा- अन्नदाता ! दयक के अंमीरखौँकीप्रीजने 


पूर जयपुर घेर लिया है ओर्‌ चारो ओर लूटमार मचा दी है। 


रसकपूर चिल्लाती सी बोली- प्रधानसंत्री को तुरन्त साथ 
लेकर आओ | 


महाराज ने अपने हाय से प्याला उठाकर एक धुँटले 
लिया । वे आश्वस्त ये कि रसकपूर, राज्य की इन रोज्ञमर् की 
समस्याओं से अपने आप निबट लेगी | - । 


योडी देर में प्रधानमंत्री ने आकर प्रणाम्‌ किया | 
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रमकपूर नै उन्दे देखते ही कहा-प्रधानसंत्रीजी ! वो योक 
का रपिंद्रापी जयपुर को लूट रहा है ओर आप आराम फ़्प्मा ष्ठे 
हं. 

-मै--्मै--मृन्चे तो अभी खवर मिली, रनीजी ] 
अटकते ते प्रधानमंत्री वोले 1 

फिर क्या किया अपने खवर मिलते ही ? 

-्मै आपके दरवार मँ हाजिर होगया | 

-जाइये ओर सेना को तत्काल प्रजा की दिप्मजत कै 
लिए रवाना कीजिए । 

-जो हुक्म | 

प्रधानमंत्री के जाते ही रसकपूर ने केसर कौ आवान्न दी । 
उसने आकेर जैसे ही सिर ञ्युकाया, रसकपूर बोली- अभी, इसी 
वक्त मिश्रजी को हमारे सामने हाजिर होने को कटो । 

भिश्रजी का नाम सुन महाराज चौके कि रसकपूर ने नया 
प्याला तैयार कके उनके मुँह से लगा दिया । 

थोडी देर में मिश्रजी सामने खड़े थे । उरन्टौनि ्ुककर 
कहा- हुक्म, अन्नदाता ! 

जवाव मेँ रसकपूर बोली - हमने आपको इसलिए बुलाया 
है मिश्रजी, किं अन्नदाता आप पर वड़ा भरोसा काते है । दोक 
का पिंढ्वारी जयपुर की जनताको लूट रहा है ओर आप खामोश 
चैठे ई । जादये, सरि वंदोवस्त कर हरमे पल-पल की खवर 
भिजवाइये । 

` -जो हक्म, एनी साहिवा ! ओर सिर ज्ुकाकर मिश्रजी 

वरहा से चले गये । 

महाराज को रस्रकपूर ने फिर जव एक धट पिलायातोवे 
वोले--चलो गनी ] अव आराम करं । 

रसकपूर धरि से वोली- अनदाता ! स्पिसतत की सरहद 
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पर आग लगी हुई है ! उसके बुञ्लने से पटले आराम कैसा ? आप 
जरूर थक गये है, आप लेट जाये । 

महारज सूले से खड़े होते हए बोले- रानी } हम फिर 
तुमसे हार गये । हम तो तुम्हारा इम्तहान लेरहे थे किं तुम्हे 
हमरि राज्य में कितनी दिलचस्पी है ? 


-कब तक आप अपनी कनीज्ञ का इम्तहान लेते रहेगे, 
मेरे मालिक ! क्या आपको सुञ्च पर भरोसा नहीं ? आंखों मे तिरी 
बदली को अपनी अंगुली से हदते हुए रसकपूर ने पूछ । 

इतने में ही प्रधानमंत्री ने आकर कटा- अन्नदाता ! योक 
के रैनिक लडाई नही, छिप कर चोरो की तरह वार करते हैँ । 
उनको सबक्र सिखाने के लिए हमे अपनी प्रीज को उसी तरह से 
तैयार करना होगा | 

-आप योजना की बात कर रहे है, .प्रधानमंत्रीजी [ हमे 
आज की समस्या का समाधान चाहिये । रसकपूर ने ओंखें तरते 
हए कहा । 

-जी--जी, बात तो आप वाजिब पफ़स्मा रही है | 
प्रधानरम॑त्रीजी ने नीचे की ओर देखते हुए कहा । 

५ इस बार महाराज बोले- तो आप भी वाजिब जवाब दें 
-बोहराजी ! 

-अन्नदाता ! जो हुकेम होगा उसकी पूरी तामील की 
जाएगी | 

-गोया, आप हुक्म का इतज्ञार करते रहेगे ओर लुटेरे 
हमारी प्रजा को लूटते रहगे । ठीक है, आप जा सकते है | 
रसकपूर ने थोड़ी तल्खी से कहा । 

बोहराजी चले गये | 


महाराज बहुत देर तक, टहलती हुई, विचारमम्न रस 
कपूर को टकटकी लगाये देखते रहे । उन्हे पता था, इस समय 
रसकपृूर अन्तर्दध मे ग्रस्त है । 


92साक्षी रहना तुम 


थोड़ी देरमे सिश्रजी नै आकर अन्नदाता की जय हो कहा 
तोः रसकपृर एकदम पृछ उठी- कषये, क्या समाचार लाये ? 

-समाचार ? गनी साहिबा } ्पिट्रारी की फौज को वापिस 
यक के लिए स्वाना करके आयार] 

-क्या-- क्या कहा ? इस वार महारज नै पूछ । 

-जी, ग्रैव परवर } 

-हमे यक्रीन नही होता, मिश्रजी ! 

~क्या मै अन्नदाता के सामने ग्रलतत वयानी कर सकता 
ह? 

-ग्रजव कर दिया † आपने नामुमकिन काम कर 
दिखाया, मिश्रजी ] 

मेने तो रानी साहिवा के हुक्म की पालना की है, 
अन्नवाता | 

~-हम आपतते वेहद खुश हुए, मिश्रजी ] महाराज आपकी 
इस कारगुज्नारी का आपको कोई वेशकीमती इनाम दैगे । रसकपूर 
ने, मिश्रजी की ओंखों मे लोकते हुए, महाराज को छिपी निगाह 
से देखते हुए का । 

मिश्रजी के जामे के वाद महारन ने महल मे धुसते हुए 
पूछा- रसकपूर ! तुम्हे अचानक मिश्रजी को वुलनि का स्याल 
कैसे आया ? 

वो, मैने उस दिनं उन्हे द्वार मे देखा था | उनकी 
ओँखों म आपके लिए वड़ी इज्जत थी । अखि तो अक्स होती है 
आदमी के दित का। आदमी की सच्चाई बरवंस ओंँखों से छलक 
पडती है । वस, ओँखो को पट्नेवाला होना चादिए 1 मैने उत 
दिन पटरी ओंँख कीलिखावट की आज परीक्षाले ली । 

-वाह, रमीजी' ! आप का जवाब नही !ह्मतो समते 
ये किये विलकुल बेकार का आदमी है । इसने कैत क की 
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फौज को वापस भिजवाया होगा | 


वस, यहीं तो दिमाग की जरूरत पडती है } हमरे 
प्रधानमंत्री तो पौज को नये तरैक्रे सिखाने की बातत करके चले 
गये । उन्हे स्यसत का दर्द होता तो एेसी बात कभी नहीं 
करते । 

रानी, हमने तुम्हे कहने पर ही तो उन्हे यह 
जिम्मेदारी सौपी थी | 

-ैने तो, अन्नदाता ! इसलिए कहा था कि बडे 
बोहरजी ओर दूनी उकुर को शायद यह अच्छा लगे | 

-कैसी बात करर्ही हो, रानी ! हम किसी दरबार को 
अच्छ लगने के लिए क्या किसी अयोग्य आदमी को शासन की 
बागडोर सौप सक्ते है ? ये तुमने हमसे गलत फ्रसला करवा 
दिया । । 

-मुञ्ञे माफ़ करदे, मेरे मालिक ! मुञ्ये बस वही एक 
द्पाल था । वैसे ठेसा करना एजहितमे तो नहीं था! देश की 
रक्षा वही कर सकता है जो खुद कुर्बान होना जानता हो । कोई 
राज्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब वहाँ का सर्वोच्च व्यक्ति 
उसकी हिफाजत के लिए खुद जहर पी सकता हौ । 

 -वाह, रसकपूर, वाह ! ` मेर रनी ! यै तुम्हे पाकर 
। ` ६, हो गया } अब मै तो जिन्दगी भर आराम करगा ओरये 
सियासी मामले तुम निबटाती रहना । उच्छा बोलो, आजं तुम्हे 
क्या ईनामदे ? 

-सेरा तो नाम, ईनाम सब कुछ आप है, अननदाता ! 


-नहीं, हम इस एतिहासिक विजय पर कोई न कोई 
पुरस्कार तो अवश्य देगे | ` 


-तो, महाराज ! सुश्च पोयीखाना दे दें | 
-पोयीखाना ! ये क्यार्मोँगा तुमने ? 
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-तिफ़ इसलिए कि जव आप कामम मशग्रूलहो तो 
अकेलेपन का अहसास भुला सरकं । दर्द को भुलाने में किताबों ते 
वटरकर ओर कोई मदवगार नदीं होत्ता 1 उस चक्त मै पौयीखाने में 
जाकर कुछ पढ़ लिया करगी । 

-जैसी तुम्हारे मर्जी, पोधीखाना तुम्हाय हुमा । कल 
हुकमनामा जाके हो जाएगा 1 ह, एक वातत ओर वता । 

-जी! 

तुम्हरे ख्याल से मिश्रजी प्रघानमंत्रीकेरुपमें केसा 
काम कगे ? 

-हुजूर के तावेदार है । मेरी समज्ञ मे तो अपने जी-जान 
से काम करेगे । इतना कहते हुए रस्रकपूर ने अपनी पलक एसे 
क्षपकाई कि महाराज की वेहोक्नी ओर वद गई । 


॥। 


गदा ने सहसरा सामने आकर केसर को चौका दिया । वहं 
वोली- आधी रातत को याँ खड़ा क्या कर रहा है ? 


-वहुत देर से तेर इंतज्ञार कररहा था 


-आज रानीजी ने वहुत देर से छोड़ा । दरवाजा खोलकर 
अन्दर घुसते हुए केसर ने पूच्ा- कैसे आया , वोल ? 


-अव तो तेर सनीजी पूर तरह स्िासतत पर छा गई 
ह| 


-तो कौनसी नई वात हो गई ] जो महारज के 
क पर छा गई दहो, उसे सज्य पर छने मे कितनी देर 
लगेगी ? 


-हँ, लेकिन केसर ! मुज्ञे कुछ अजीव सा लग रहा है । 
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प्रीज को वापस भिजवाया होगा 

-वबस, यहीं तो दिमाग की ज़रूरत पड़ती ठै । हमरे 
प्रधानमंत्री तो फौज को नये तरीके सिखाने की वात करके चले 
गये । उन्हे रियासत का दर्द होता तो एेसी बात कभी नहीं 
करते । 

-रानी, हमने तुम्हरे कहने पर ही तो उन्हे य 
जिम्मेदारी सौपी थी । 


-रमैने तो, अन्नदाता } इसलिए कहा था कि बड़े 
बोहराजी ओर दूनी ठाकुर को शायद यह अच्छा लगे । 


-कैसी बात कररटी हो, रानी } हम किसी दरबारी को 
अच्छा लगने के लिए क्या किसी अयोस्य आदमी को शासन की 
बागडोर सौप सक्ते है ? ये तुमने हमसे गलत फरसला करवा 
दिया । 

-मुञ्ञे माफ़ करदे, मेरे मालिक ! मुने बस वही एक 
ख्याल था | वैसे एेसा करना राजहित में तो नीं था | देश की 
रक्षा वही कर सकता है जो खुद कुर्बनि दोना जानतां हो । कोई 
राज्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब वों का सर्वोच्च व्यक्ति 

उसकी हिफाजत के लिए खुद जहर पी सकता हो । 
४ -वाह, रसकपूर, वाह ! मेरी रानी } यँ तुम्हे पाकर 
. निहाल हो गया । अब मै तो जिन्दगी भर आराम करईगा ओौरये 
सियासी मामले तुम निबयाती रहना । अच्छ बोलो, आज तुम्हे 
क्या ईनाम दे? 
-मेर तो नाम, ईनाम सब कुक आप है, अन्नदात्ता । 


-नहीं, हम इस एतिहासिक विजय पर कोई न कोर 
पुरस्कार तो अवश्य देगे | 


-तो, महारज ! सुद्धे पोथीखाना दे दें | 
-पोथीखाना ! ये क्या मोगा तुमने ? 
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-सिफ़ं इसलिए कि जव आप काम र्मे मशगूल होतो 
अकेलेपन का अहस्त भुला सरकं ! दर्द कौ भुलाने में किताचों मे 
वबदरकर ओर कोई मददगार नदीं होता । उस वक्त मँ पोयीखाने में 
जाकर कुछठ.पद़ लिया करगी । 

-जैसी तुम्हारे मर्जी, पोयीखाना तुम्हा हुगा ¦ कल 
हुक्मनामा जार हो जाएगा । हा, एक वात ओर वताओ । 

-जी] 

तुम्हरे ख्याल से निश्रजी प्रधानमंत्रीकेसरूपमे केसा 
काम करेगे ? 

-हुजूर के तावेदार है । मेर समञ्च मे तो अपने जी-जान 
से काम करेगे । इतना कते हुए रसकपूर ने अपनी पलक रेसे 
क्षपकाई कि महारज की वेहोशी ओर वदृ गई । 


[| 


गदा ने सहसरा सामने आकर केसर को चौंका दिया | वह 
वोली- आधी रात को यँ खड़ा क्या कररहा दै ? 

-बहुत देसे तेर इंतजार कररहा था 

-आज रानीजी ने बहुत देर से छोडा । दरवाजा खोलकर 
अन्दर घुसते हुए केसर ने पूछा- कैसे आया , बोल ? 

-अव तो तेरी नीजी पूरी तरह रियासत पर छा गई 
है। 


-तो कौनसी नई वात हो गई } जो महारज के 
दिलोदिमागृ पर छा गई हो, उसे एज्य पर छने मे कितनी देर 
लगेगी ? 


र्हा, लेकिन केसर ! मुञ्ञे कुक अजीव सा लग रहा है 1 
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भडकती लौ अंधेरे के अने का संकेत होती है । 
-कैसी अशुभ बात कर रहा है अपनी जली जबान से | 
-मै स कहा रहा हू, केसर ! सरि हाकिम बदल दिये 
गये है । दीवान नया, कोतवाल नया, महलपाल नया, किलेदार 
नया, अर्जनिवीस् नया, खबरनवीस्र नया । इतना बड़ा फेरबदल 
किसी स्यिसत मे एक साथ कभी नदीं हुआ । 
-नये पोँव जसाने के लिए पुराने पाँवों के निशान मिय 
दिये जाते हैँ । इसमे कोनसी नई बात हो गई 
। -पुराने पाँव मंजिल का पता देते हैँ | नये पाव मंजिल 
तक पहंचने से पहले भटक सकते है, केसर | 
-तुञे रनीजी की काबलियत पर यकीन नहींहैक्या? 
-सुञ्े महलौ की असलियत का पता है | 
-क्या मतलब ? र. 
-तुम्हाशै- रानीजी, महलो मे पलते-पनपते धुँए की 
गहरी लकीर के पीके क्या छिपा होता है, नहीं जानतीं | 
-क्या होता है उस लकीर के पीछे ? 
-एक गहरा सन्नाया, एक जानलेवा खामोशी ओर एक 
ज्ञालिम गुमनामी । 


। -त्‌ केसे, फटे बोल, बोल रहा है, गैदा ] आधी रत को 
तो सदी बोला कर । तेरी बातें सुनकर मुञ्ञे तो बड़ा डर लगने 
लगा है] 

-मै भी यह सब उरते-डरते ही कह रहा हूं । 

- तेरे यह सब कहने का कोई कारण तो होगा । 

-हजार मुंह, हजार बात्ते होती है, केसर } बात के पैदा 


1 से उसके ओंँधी बनने का सफ़र चंद लम्हो मे तय हो जाता 
| 


-मै समञ्ची नहीं । 
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-तुम्हाप शनीजी आधी रियास्तत की मालिक दै। क्या 
कलल उनके दिमाग मेँ पूरी स्ास्तत पर राज कटने की वात्त नहीं 
आ सकती ? 

-फसी ऊलजलूल वात्न कर रहा हे । रानीजी को र्िसत्त 
से नहीं महारज से लगाव है । ओरये तो महाराज की 
मेहरवानि्यों है रानीजी पर 1 

केसर ! हुकूमत का नशा ज्यादातर आदमी कौ गुनाह 
की रह परले जाता है, जर्हौ से वह नं पीके मुड़ संकतादटै, ने 
आगे । पीछे की राह ओ्लल हो जाती है ओर आगे सिर्फ़ अधेर 
होता है। 

-र्गेवा ! मैने तुज्ञे जारे वार का है, मुने टेढ़ी वात 
समङ्गा मे नहीं आती । मुञ्लसे तौ सीधी -सीधी वात किया कर्‌ | 

-सीधी वात यह है किं महाराज ने पोयीखाना तुम्हारी 
रानीजी के नाम कर दिया । 

-तो क्या हुआ ? 

-पोीखाने मे आज तक कोई ओरत नहीं गर्द । उसमे 
देश-दुर्तभ ग्रन्थों का संग्रह है । 

-कल तक ओरत को हीन समञ्षने वाली दृष्टि बदली है 
तो यह शुभ संकेत है । हमारे रानीजी पदढ़ी-लिखी है, विदुषी 
है! वह अगर पोयीखाना का सही उपयोग करे तो क्या हर्ज है । 


-लेकिन लोगों के सीनों पर तो सोपि लीट गये रहै। 
-एेसे सीन को एक दिन र्सौँपदहीखा जागे | 


-लेकिन अगर सपं उनके सीनोँ से छिटक कर आस्तीन 
मेजाच्पितो? 


-फिर? 
-चल इस फिर की वात फिर कभी करगे ! अव र्म चलँ | 
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भडकती लौ अंधेरे के आने का संकेत होती है । 
-कैसी अशुभ बात कर रहा है अपनी जली जञबान से । 
-मै सच कहा रहा हूँ, केसर } सरि हाकिम बदल विये 
गये है । दीवान नया, कोतवाल नया, महलपाल नया, किंलेदार 
नया, अर्जीनवीस नया, खेबरनवीस नया । इतना बड़ा फेरबदल 
किसी स्यासत मे एक साथ कभी नही हुआ । 
-नये पोँव जसाने के लिए पुराने पोँवों के निशान मिय 
दिये जाते हैँ । इसमे कौनसी नई बात हो गई | 
| -पुराने पौव मंजिल का पता देते है । नये पौव मंजिल 
तक पहूंचने से पहले भटक सकते दै, केसर ! 
तुचे रानीजी की काबलियत पर यक्रीन नहींहै क्या? 
-मुज्ञे महलो की असलियत का पत्ता है | 
-क्या मतलब ? ॥ 
तुम्हार रनीजी, महलों मे पलते-पनपत्ते धुँए की 
गहय लकीर के परे क्या छिपा होता है, नहीं जानतीं | 
-क्याहोता है उस लकीर के पीङे? 
-एक गहरा सन्ना, एक जानलेवा खामोशी. ओर एक 


~. ज्ञालिम गुमनामी । 


-त्‌ कैसे, पटे बोल, बोल रहा है, गैदा ! आधी रत को 
तो सही बोला कर । तेप बात सुनकर मुञ्ने तो बड़ा डर लगने 
लगा है) 

-मै भी यह सब उरते-डरते टी कह रहा हूँ । 

- तेरे यह सब कहने का कोई कारण तो होगा ! 

-हजार मुंह, हजार बाते होती है, केसर ! बात के चैदा 
॥ से उसके ओंधी बनने का सफ़र चंद लम्होमेतयलह्े जाता 

( 

-नमै समद्यी नहीं । 
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-तुम्हापै रानीजी आधी र्यिासत की मालिक है । क्या 
कल उनके दिमाग मे पूरी सियासत पर रज कएने की बात नही 
आ सकती ? 

-कैसी ऊलजलूल वात कर्‌ रहा है । रानीजी को स्यिासत 
सै नदीं महारज से लगाव है । ओरये तो महाराज की 
मेहरवानियौँ है सनीजी पर । 

-केसर ! हकूमत का नशा उयादातर आदमी को गुनाह 
की राह पर ले जाता है, जहो से वह न पीछे मुड़ सकता हे, न 
आगे । पीछे की राह ओक्षल हो जाती है ओर अगे सिफ़ अधिग 
होता है | 

-र्गेदा | यैने तुष हजार वार का है, मुञ्ञे टेढ़ी बात 
समक्न में नहीं आती । मुद्लसे तौ सीधी-सीधी बात किया कर । 

-सीधी वात यह है किं महाराज ने पोयीखाना तुम्हारी 
रनीजी के नाम कर दिया। 

-तो क्या हुआ ? 

-पोयीखाने मे आज तक कोई ओरत नहीं गर्द । उसमे 
देश-दुर्लभ ग्रन्थों का संग्रह है । 

-कल तक ओरत को हीन समश्षने वाली दृष्टि बदली है 
तो यह शुभ संकेत है । हमारी रनीजी पट़ी-लिखी है, विदुषी 
ह । वह अगर पोथीखाना का सही उपयोग क तो क्या हर्ज है। 


-तेकिन लोगों के सीनों पर तो सपं लीट गये है। 
` -पेसे सीनो को एक दिन सोपदीखा जाएँगे | 


-लेकिन अगर सोप उनके सीनों से छिटक कर आस्तीन 
मेजाच्ितो? 


फिर? 
-चल इस फिर की वात फिर कभी करेगे । अव भ चलः 
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. हौ, अबतू जा । सुबह से काम करते-कमते शशैर टूट 
चला है! अंखिं बोक्चिल हो उठी है} आजतूजा। 
-जैसी तेरी सर्जी} 


महारज ने महल के दरवाज्ञे पर पर्हुचते ही आवाज 
लगाई - क्या रानी साहिबा अन्दर विराजती है ? 

महारज की आवाज सुनते ही रस्कपूर भागी-भागी 
आई ओर एकदम दुही होते हुए बोली- कनीज से कोई गुनाह 
होगयाक्या? 

-गुनाह की बात कर्टाँसे ले आई, जनेमन्‌ः !येलो 
तुम्हारे नाम का चाँदी का सिक्ता । आज दी नये सिक्ते टकसालसे 
टलकर बाज्ञार मे आये हैँ । हम भी आपको नजरना पेश करने 
के लिए आपके नामका दही सिक्ता उठा लाये | महारज ने 
रसकपूर को सिक्ता देते हुए कहा । 


, रसकपूर ने सिक्ता माथे से लगाते हुए महारज का हाय 
` चूमलिया।वोधीरेसे बोली- मिद्धी को तो आसमान पहूंवते 
देखा था लेकिन ज को आपफ़ताब बनते आज देखा । 


-अगर्‌ तुम आफ़ताबहोतोहमक्यादहैँ? 
-मेरे खुदा 
` ओर महाराज फिर अचकचा कर रह गये 


रसकपूर उन्हे अन्दर ले जाती बोली- दुजूर कुरू परेशान 
सेलगरहेहैँ। 


-नदहीं रानी, एेसी तो कोई बात नदीं | 


-कोईबाततोहैही। लब खामोश रहे.तब भी परेशानी 
की शिकन बहुत कु बोल जाती है । क्या बात है, अन्नदाता 
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गसकपूर मे महमएज की तलवार को एक ओर रखते हुए पूछा 1 

मह्यएज वैठतते हुए बोले- शहर म अजीव सी धुटन समा 
गई है! लोग खुलकर कुछ कहते नही लेकिन उनके बोलने से 
लगता है कि उनकी ससो मेंर्धुंजाहे। 

-ये आग कँ सुलग रदी है, मालिक ! 

हमे इसका तो पता नहीं लेकिन हर आदमी 
सहमा-सहमा सा लगता है { कोई दरवार पहले की तरह 
वोलत्ता तक नहीं ! किसी मे ओंँख मिलाकर वात्त कएने कावो 
साहस नहीं रहा । वोहराजी ओर चोँदसिंह तो उखद्धे-उखडे ये 
ही, आज हमने मिश्रजी को प्रधानमंत्री का पद सौप दिया तो 
दरवार मे सन्नाया छ गया । 

रसकपूर ने खुशी के सागर मेँ लद्रते हुए कहा- तो 
अन्नदाता ने भिश्रजी को प्रधानमंत्री वना ही दिया! 

-तुम्दींनेतो कडा था उस्र दिन । 

-लेकिन इतनी जल्दी, मालिक ! 

-तुम्हरि फ्रैसले के वाद फिर देरकैसी ? 

-आपक्री जर्मनवाज्जी हे, अन्नदाता ! 

महाणज ने अपना पगद्ीनुमा मुकुट रसकपूर के हाथो मेँ 
देते हए पूछा- ये चंदन कौन है, एनी ! 

रसकपूर के हाय से पगड़ी गिरते-गिरते चची । वो 
एकदम पच गई ! सूरज की तेक्ञ निगाह से िले-खिले गुलाव 
मुञ्चा जाते हैँ । चोर पकडे जाने पर वीवी अपने शौहरसे ओंँष 
नहीं मिला पाती 1 वही कुछ हालत रस्कपूर की वो एक नाम, 
महासज के मुंह से, सुनकर हो गई । तच भी अपने को सम्हालते 
हुए, साहस बयेरकर रसकपूर ने कह ही डाला -रमै समन्नी नर्द, 
अन्नदात्ता } 

दसम समञ्लना क्या है, रानी { जव हम जनता से 
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हष 


< 


-टोौ, अवतु जा । सुबहसे काम करते-करते शरीर टूट 


चला है | आंखें बोक्चिल हो उटी है । आजनतूजा। 


-जैसी तेरी मर्ज्जी | 


महारज ने महल के दरवाज्ञे पर पहुंचते ही आवाज 
लगाई- क्या रनी साहिबा अन्दर विराजती हैँ ? 


महारज की आवाज सुनते ही रसकपूर भागी-भागी 
आई ओर एकदम दुहरी होते हुए बोली- कनीज्ञ से कोई गुनाह 
हो गया क्या? 

-रुनाह की बात कर्ोँसे ले आई, जानेमन !येलो 
तुम्हरि नाम कारचाँदी का सिक्ता | आज ही नये सिक्ते टकसालसे 
ठलकर बाजार मे आये हैँ । हम भी आपको नज्ञराना पेश करने 
के लिए आपके नाम काही सिक्ता उठा लये } महारज ने 
रसकपूर की सिक्ता देते हुए कहा | 


रसकपूर ने सिक्ता माथे से लगाते हुए महाराज का हाथ 


` चूमलिया।वो धीरेसे बोली- मिदर को तो आसमान पहुंचते 


देखा था लेकिन जरै को आफ़ताब बनते आज देखा | 
-अगर तुम आपफ्रताबहोतो हसक्याहै? 
-मेरे घुदा । 
ओर महाराज फिर अचकचा कर रह गये | 
रसकपूर उन्हे अन्दर ले जाती बोली- हुलूर कुक परेशान 


सेलगरहेहै। 


-नहीं रानी, ठेसी तो कोई बात नहीं । 


-कोई बात तो है ही । लब खामोश रर्हे.तब भी परेशानी 
की शिकन बहुत कुछ बोल जाती है । क्या बात है, अन्नदाता ! 
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स्सकपूर ने महारज की तलवार को एक ओर रखते हए पूछा । 

महागज बैठते इए बोले ~ शष्ट मे अजीव सी धुटन समा 
गई & । लोम खुलकर कुक कहते नहीं लेकिन उनके बोलने से 
लगता है कि उनकी सोसो मे धुंआदहै। 

-ये आग कहो सुलग रदी है, मालिक ! 

-हमे इसका तो पता नहीं लेकिन हर आदमी 
सहमा-सहमा सा लगता है । कोई दरवारी पहले की तरह 
वोलता तक नहीं । किसी भँ ओंँख मिलाकर वात कटने का वो 
साहस नहीं रहा । वोहगजी ओर ` चोँदसिंह तो उखडे-उखडे थे 
ष्टी, आज हमने मिश्रजी को प्रधानमंत्री का पद सौपदियातो 
दप्वार मे सम्नारा छा गया । 

एसकपूर ने खुशी के सागर में लहरते हुए कहा- तो 
अन्नदाता ने मिश्रजी को प्रधानमंत्री बना ही दिया | 

-तुम्दींने तो कहा था उस दिन । 

-लेकिन इतनी जल्दी, मालिक ! 

तुम्हरे फैसले के बाद फिर देरकैसी ? 

-आपक्री जर्मनवाजी है, अन्नदाता ! 

महाराज ने अपना पगडीनुमा मुकुट रसकपूर के हाथों मे 
देते हुए पूछा- ये चंदन कौन है, रानी ! 

र्सकपूर के हायो से पगड़ी गिरते-गिरते बची । वो 
एकदम घव गई । सूरज की तेज निगाह से खिले -खिले गुलाब 
मर्चा जाते है । चोप पकडे जाने पर वीवी अपने शौहर से ओंख 
नहीं मिला पाती । वी कुछ हालत रसकपूर की वो एक नाम, 
महारज के मुंह से, सुनकर हो गई । तव भी अपने को सम्ालते 
हुए, साहस वटोरकर रसकपूर ने कह ही डाला -यै समङ्षी नहीं, 
अन्नदात्रा | 


इसमे समङ्यना क्या है, रानी ! जव हम जनता से 
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मिलर्हेथे तो एकं अजीव से नौजवान सै मुलाकात हो गई। 
उसकी ओंखोँ मे आग थी लेकिन चेहर पर पीलापन.था | उसकी 
दाढ़ी के नीये कोई वहुत पुराना दर्द दफ़न था | वह वोला- हुस्न 
कोत्तिजौै मे वंद कर लेने पर्‌ भी उसकी रोशनी मद्धम होकर 
सही रहती तो है । परू स्यतत मे आग लग रहीं है ओर आप 
वोद को सिरहाने रखे आराम फ़रमा रहे है । जिस दिन अमावस 
आएगी, हाय कितने ही मन्नवूत क्यों न हँ, चोद उनसे फिसलत 
टी जाएगा । तव घनघोर अंधेते रात मेँ आप अपनी सूरत तक 
नहीं पहयान पार्येमे । । 

-इतना कुछ कह गया ठौ अजनवी ओर आप खामोश 
रहे ? रसकपुर्‌ ने धड़कते दिल से पूछा । 

महाराज ने रसंकमूर की ओर देखते हुए कहा- न जाने 
क्यो, रानी, हमे उसका बोलना अखरा नहीं । वो शायद तुम्ही 
ओर हम दोनों के दिला दोल रहा था लेकिन हमे लगा कि 
शायद वो हमसे ओर तुमसे, गोया दोनों से वेहद प्यार कता 
है| हमे लगा कि शायद वो हमे आगाह करने के लिए इतना 
कडवा ढोल र्हा है । हम उसके दोः मे कुछ ओर जानक 
इकट्री करते कि उप्ती वीच ठह नीड को हिस्सा बन गया लेकिनं 
हमने रिश्रजी ठे उसके दरि न मालूनांत कले के लिए कह दिया 
है। । 

-आपकी एजा है ] आपके लिए तो हननाय सिर कट 
गिरने के लिए हनेरा तैयार रहते है । हो सकता है, वो नौजवान 
उन्दने से एक हो | रसक्तपूर ने छत की ओ देखते हुए कहा । 

-लेकिन तुन ठंडीक्योषहो ? वैठ जाओ. 

र्तक्दूर चुपचप महाराजं के पातन कैठ गई। 

किर नह्णरज ने उसकी नाकं दबाते हए कहा- छोडो उ 
नौ ठाने कः क्छ । हमने तो यों ही पू लिया था वोकिे 
जाते-जाते कह गया धा कि रसकपूर जैसे चाँद शताब्ध्यो 
चैदा होते ह लेकिन उत्ते अपने दामन मेँ समेटने के लिए आम 


100िीक्षी रहना तुम 





ते ९१ 
भवै 
पै 


प~; 
पङ् 


को आकाश वनना प्रड़ता है । हमने सोचा, शायद तुम उसे 
पहचानती हौ क्योकि इतनी सटीक वात कोई अनजान नटी कह 
सकता । 

अपनी अकुलाहट कौ अपने शब्दों से थामे रसकपूर 
बौती- हो सकता है, ही सकता है अन्नदाता | दरबार के दिन 
उसने मुन्षे देवा हो । 

हमने भी यही सोचा था कि तुम्हे देखकर वो तुम्हरे 
स्न काः दीवाना बन वैठा हि ओर अपने होशोहवासं खो वैटा 
है। 


-कैसी वाते क रे है, मेरे सरताज ! 

अच्छा, अब आप वात ष्टी करती रहेगी या कुछ ओर 
भी करेगी? 

-मालिक जो हुक्म दे । 

-हम तैयार होकर अते है 1 थके दिल, दिमाग ओर 
जिस्म के सकून के लिए आप जो बन्दोवस्त कर, हम आप पर 
छोड़ते है । 

-अन्नदाता ! आप तैयार हो, कनीज सरि इन्तजाम 
अभी कती है | 

महाराज के जानै पर रसकपूर अपना सिर पकड़ कर 
जमीन परे बैठ गईं | चदन की चर्या ने उसे परेशान कर दिया । 
वो सोचने लगी-~ क्यों आया या वो महारज से मिलने ? क्यौ 
वो इतनी सा बात कर गया ? क्यो वौ महारज ते उसका जिक्र 
केए्वैठा ? उसे मिलना था तो उसते मिलता । क्यों वो उसकी 
हपै-भगै जिन्दगी मे आग लगाने यद्य तक आ पर्चा ? 

वो ओर भी कुछ-सोचती कि केसर ने सामने आते हए 
कहा- महारज की वातै मने सुनती है लेकिन आपने अभी तकं 
कोई हुक्म नहीं फ़रमाया । 

अचकचाकर उठते हुए रसकपूर वोली- वस, मँ तुज 
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आवाज देने ही वाली थी । अब मेर बात ध्यान से सुन | शाम 
को महृकिल सजनी है । महारज बहुत थक गये हैँ इसलिए 
महकती कलियाँ टी अपनी खुशबू लुययें । 

पारे बेगम को कह दू । 

-नही, दूसरा इतजास कसे | 

-हो जायेगा, रानी साहिबा ! 

-दूसरे बात । मिश्रजी को कहलवाओ कि वो महारज 
के सोजाने के बाद हमसे मिलें | 

-जी ) 

-तीसरी बात । वो तेस हलकारा कहँ है ? 


हलकारे की बात सुन केसर चौक पडी । वो अटकत्ते हुए 
बोली- कोई भूल हो गई क्या, रानीजी धि 


-भूल नहीं, ये बता, वो आदमी तो तेरे भरेसे काह 
ना? 


-बित्कुल, मालकिन | 


-मुञ्चे एक रेसे ही भरोसे के आदमी की ज्ञरूरत है । तुम 
उसे कहना कि सुञ्चसे मिले | 


-जी, बहुत अच्छा | 


-अबतू जा, ओर देखना, किसी कामम कोई कसरन 
रह जाए | 


-नहीं रहेगी, रानी साहिबा } आप निश्चिन्त रहें । 
` + 


महफिल से उठते-उठते महारज अपने कदमो पर खड 
रहने लायक नहीं रहे थे । प्याले की उबलती ओर ज्ञमीन पर 
उछलती आग ने उनके होश हवन कर विये ये । वे रसकपूर के 
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कंधों र स्लूलते हए अपने पलंग तक प्ये 1 अभी रतकपूर उरन् 
लिदाकर, उनकी जृत्तियोँ उत्तार ही रदी थी कि केसरने हलक 
के आनेकी खवर दी। 


रसकपूर बाहर आई तो अधरे मे खड़ा हलकाय श्चुककंट 
दोहरा होगया 1 


र्सकपूर ने पूछा - क्या नान है तुम्हा ? 

-जी, गैदालाल, गैदा,रानी साहिवा ! 

-भवेसा तो नहीं तोडोगे ? 

उससे पहले अपने को तोड़ दूंगा, मालकिन ! 

~तुम नूप वेगम के कीठे, कच महल, जाकर वेगम से 
कना कि हमने उन्हे ओर चंदन को कल रात इसी वक्त याद 
फ़्रमाया है। 


-मै दोनो को साथ लेकर हाजिर षो जागा, 
मालकिन । 

-अव तुम जा सकते हो । 

-जो हुक्म, रानी सादहिवा } 

रसकपूर ने तनिक नुस्करते हुए कठा- ओर हँ, केसर, 
तुम भी चली जाओ} 

ओर केसर सिर न्ुकाये चली गई । 


तभी दवे पौव आकर मिश्रजी ने रानी को आदाव पेश 
किया ओर धीरे से वोले- कैसे याद किया, रानी साहिवा | 


एसकपूर ने उसी तरह, दवी आवाज में, कहा- हम 
आपके लिए रनी सिवा नहीं है । 


-कैसी वाते कर रही है, हुभ्नूर ! आप पूरी सिसत की 
गानी भ्राहिवा है ओर अपनी स्विासतत की तो मालकिन है । 


-वो तो सव ठीक है । लेकिन वच्चे, वाप के लिए वच्चे 
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आवाज देने ही वाली थी । अब मेरी बात ध्यान से सुन | शास 
को मदफिल सजनी है । महाएज बहुत थक गये है इसलिए 
महकती कलियौ दी अपनी खुशबू लुटाये । । 

पाते बेगम को कह दूँ । 

-नहीं, दूसरा इंतजाम करो । 

-हो जायेगा, रानी साहिबा ] 

-दूसयै बात । मिश्रजी को कहलवाओं कि वो महारज 
के 1 हमसे मिलें | । 

-तीसरै बात । वो तेर हलकारा कहँ है ? 

हलकारे की बात सुन केसर चौँकं पड़ी । वो अटकते हए 
बोली- कोई भूल हो गई क्या, रानीजी ! । 

-भूल नहीं, ये बता, वो आदमी तो तेरे भरोसे कार 
ना? | 

-विल्कुल, मालकिन | 


-सुञ्ञे एक एसे ही भरोसे के आदमी की जरूरत है । तुम 
उसे कहना कि सुञ्जसे मिले | 


-जी, बहुत अच्छ | 
-अब तू जा, ओर देखना, किसी काम मे कोई कसर न 
रह जाए । 
- नहीं रहेगी, रानी साहिबा } आप निश्चिन्त रहे | 
| ` 


महपफ्रिल से उठते-उटठत्ते महारज अपने क्रदमों पर खड 
रहने लायक नहीं रहे थे । प्याले की उबलती ओर जमीन पर 
उछलती आग ने उनके होश हवन कर दिये ये । वे रसकपूर्‌ के: 
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कंधो पर ज्ूलते हए अपने पलंग तक पचे । अभी रसकपूर उन्हे 
लिटाकर, उनकी जूतियों उतार दही रही थी कि केसर ने हलकारे 
के आने की खर दी | 


रसकपूर बाहर आई तो अंधेरे मेँ खड़ा हलकार श्ुककर 
दोह होगया । 

रसकपूर ने पूछ- क्या नाम हि तुम्हारा ? 

-जी, गैदालाल, गैदा, रानी साहिवा ! 

-भरोसा तो नहीं तोड़ोगे ? 

-उससे पहले अपने को तोड़ दूंगा, मालकिन 

-तुम नूर वेगम के कोठे, कोच महल, जाकर वेगम से 
कहना कि हमने उन्हे ओर चंदन को कल रात इसी वक्त याद 
फ़्रमाया है | 


-मै दोनों को साय लेकर हाजिर हो जाऊँगा, 
मालकिन ! 


-अव तुम जा सकते हो । 
-जौ हुक्म, रनी साहिवा । 


रसकपूर ने तनिक मुस्करते हए कहा- ओर हँ, केसर, 
तुम भी चली जाओ । 


ओर केसर सिर ल्ुकाये चली गई । 


तभी दवे पोव आकर मिश्रजी ने रानी को आदाव पेश 
किया ओर धीरे से बोले- कैसे याद किया, रानी सादहिवा ] 


रसकपूर ने उसी तरह, दबी आवान्न मे, कहा- हम 
आपके लिए रानी साहिवा नदीं है । 


कैसी वाते क रही है, हुननूर ! आप पूरी पर्यासत की 
एनी साहिवा है ओर अपनी स्यासत की तो मालकिन है । 


-वो तो सव ठीक है | लेकिन वच्चे, वाप के लिए च्चे 
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ही रहते हैँ । 

-जी--जी, मै समदा नहीं । । 

-समस्चदार जब नासमन्च जैसा आचरण के तो दुनिया 
मे उसे कोई नहीं समञ्चा सकता । 

-जी, मै फिर नहीं समञ्चा | 

-ठीक है, जित्तना मै कह रही हूँ उतना आप समञ्चले । 

-फ़रमाये । 

-महल मे ओर बाहर भी गुप्त षडयंत्र रचे जारहे हैँ । 
आज महाराज भी काफी परेशान दिखाई दिये । आप से लोगों 
पर निगाह रखे ओर पानी सर से गुजरता देखे तो वो सर-- 

-ै समञ्च गया, रानी साहिबा ! सब कुक समञ्ञ गया । 
अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी । 


मिश्रजी जब रुखसत हए तो वो नर्ही.देख पाये कि अंधेरे 
सें छिपी दो चमकती ओंँखे उनकी पूरी गतिविधि पर निगाह रखे ` 
हुए थीं | 
। चंदन ओर नू जब हलक के साय महलो मे आये उस 
तरप घड़ियाल बारह घंटे बजाकर आधीरात गुज्जर जाने का 


संदेश दे चुका था | महारज अंदर सो रहे थे । रसकपूर बेचैन सी 


बाहर टहल रही थी । अचानक नूर बेगम को सामने देख वो 
भागती हुई उसके कंधे से जा लगी जैसे किसी चुम्बकसे चिंचा 
कोई लोहा उससे जा चिपका हो । जव नूर ओर रसकपूर के कंधे 
पूरी तरह भीग गये तो दोनो भारी मन से अलग हुए } अपने को 
सम्हालते हुए रसकपूर ने पूचछा- तुम्हे मेश याद कभी नहीं आई, 
अस्मीजान ! 

ओर इस प्रशन के उत्तर मे नूरी ने रसकपूर को खींच कर 
फिर गले लगा-लिया । फिर बहुत देर तक दोनों अपनी ओंखो को 
नहलाती र्हीं | । 
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दिल मेँ उठे ज्वार के थमने के वाद नूरी ने पञ्ा- कैसी 
हो, वेदी । 


रसकपूर ने प्रश्न के उत्तरम प्रश्न करिया- तुम कसी छो, 


मा | 

-चिरगर-सहर हं वुक्चा चाहती ह । 

केसी बार्ते कररही हो, अम्मी } नूरी के ओवो पर 
अपना हाय रखते हए रसकपूर ने कहा- आज तुम्हारी बेटी के 
इशे पर हकूमत चलती है । आज तुम्हारे सरताज इ सियासत 
के व्मीरि-आज्नम है | 

~मै जानती हू, वेदी ! खुदा तुक्षे सलामत रदे लेकिन ये 
चदन कह रहा था कि~ नूर वात पूप करती इससे पले रसकपूर 
की उवडवाई ओखिं अधरे मे खड़े चंदन परर जा टिकी | वह 
धीरे-धीरे क्रदम वदती उसके पास जा परटँची । 

चंदन सहमा सा एक क्रदम पीछे हट गया तो रस्कपूर 
योली- चंदन !{ यदी था वो प्यार, वो मौहव्वत ] मुक्लसे एक 
वारभी मिलने की कोशिश नहीं की । 

ओर पता नहीं क्या हुआ, चंदने फफक कर्‌ से उठ्‌ । 
गसफपूर के गाल भी गले होगये । धीरे से चंदन के ओँसू पौछकर 
रतकपूर ने अपने ओंसू पौर लिये । 

चंदन अटकता सा बोला~ कल दरवार में तुमह ही देखने 
आया या । वैसे राज दरवार क पहले दिन भी आया था लेकिन 
बद्ुत्त भीड़ के कारण तुम तक नहीं पर्व सका । कल महाराज 
जनता की बातेसुनर्ेयेसोमै भी उन तक पर्हुच गया। पत्ता 
नही, तुम्हारे खयालो मे खोया उनसे क्या -क्या कह गया । 

-लेकिन तुम्हापैये दाढ़ी ? ये वुल्ञा-वुञ्ला सा चेहर ? 
तुमह ये क्या होगया, चंदन । 

-ये तुम पूछ रही हो, तुम पृछ रहीहोये ? अपने हाथी 
जर पिलाकर तवियते का हाल पूना इस दुनिया का पुना 
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दस्तूर हे । । 

-एेसा नहीं है, चंदन } अब तुरम मै क्या बताऊ, तुम्हे 
खोकर मै, अकेले मे, कितना रोई हू, कितनी तड्पी हू | 

-अपने हाथो से अपना मुक्रहर लिखने का दावा करने 
वाले मुक्रदर को कोसते अच्छे नहीं लगते । 

-यह भीः ठीक है | । 

-भी नरी, ये ही ठीक है, रसकपूर | 

रसकपूर कुछ ओर कहती कि हलक ने धीरे से आकरः 
कहा- बहुत देर होगई है, रानी साहिबा ] इन लोगों को अब 
चले ही जाना चाहिए । ये महल सोते हुए भी जागते रहते दै । 

रसकपूर ने इशारा समक्षते हुए कदा- ठीक है, चंदन } मैं 
गैदालाल को भेजकर पुर्खत में तुम्हे बुलवा लगी । तुमसे देर 
सारी बाते करनी हैँ । 

इतना केह रस्तकपूर अंदर गई ओर दोनो के लिए हीरे जडे 
आभूषण लेकर आई । चंदन ओर नूर को उन्हें देते हुए रसकपूर 
बोली- इन्हे मेरी निशानी समञ्ञकर रखलो । पतता नर्ही, फिर कब 
„ मिन्ननाहो? 
' भर आंख नूर बोली- एेसी बात्त नहीं कते, बेटी ! तुम 

हजारे साल यो ही मुसकरात्ती रहो । 
रसकपूर ने श्युककर आदाब किया तो नूरी, चंदन ओर 
गैदा तीनों पलट लिये | 


१ अंधेरे से एक साया भी निकल वहीं कीं ओन्चल 
होगया | 


[| 
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आज की रत, महारानी भयियाणी के महल का मौसम 
भीगा-भीगा सा था | वोहरजी, चोँदसिंह ओर मेघसिह क साय 
काफी रावराजे इकद्े मिलकर वैठे हुए थे । महारानी अपनी पुरानी ` 
जगह, जीने पर्देके पीछे बैठी हुई थीं । तभी चोदसिंह ने कहा- 
हम सबके घरों तक आग की लपटे आरही है ओर वोहराजी, 
आप अव भी वक्त आने का इंतजार करने के लिए कह रहे हैँ । 

महारानी ने अंदर से कहा- बोहरजी ! आप कौनसे 
वक्त का इंतज्ञार करना चाहते है ? 

बोहराजी बोले- महारानी साहिबा ! मै आपका, इस 
गजघराने का नमकख््रार हूं | आप मु्ञपर भरोसा रचे । सव ठीक 
हो जाएगा । 

-लेकिन कव ठीक हो जाएगा ? इस वार मेघसिंह ने 
पूछा ओर बिना उत्तर की प्रतीक्षा कयि वे बोले- वाजी ने 
पंडित को प्रधानमंत्री वनवा दिया । उस कोठेवाली को ओर 
अपने पुराने आशिक को बुलाकट कोई नया पडयंत्र रच रही है । 
आप वक्त का इतज्नार करने की कह रहे है । आज सिर्फ संदेहे के 
आधार पर पोच लोगो को जान से हाय धोना पड़ा! फिर कौनसा 
वक्त आयेगा, बोहराजी । 

-मुञ्ञे पता दै, मेघसिंह ! वो पीडित तो अपनी मौत खुव 
ही मर जाएगा । उस विचि में इतना दम क्य ? तुम खुद देख 
लेना । रहा सवाल इस वाईजी का, उसे ठिकाने लगाने के लिए 
वक्त का इतज्नार कटा ही पड़ेगा । वोहजी कीं दुर भविष्य 
को देखते हुए बोले । 

-बोहपजी ! मु्षसे तो अव ये व सहन नहीं होता | 
कही रसान हो कि आप वक्त का इंतन्नार ही काते रह जाये 
ओर मै अभागिन इस दुनिया से कूच कर जाऊँ । महारनी ने 
ओंखों की किनोर पते हुए कहा । 
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-महारानी को ये शोभा नहीं देता । आप तो वीरता ओर 
धैर्य की प्रतिमूर्ति है, महारनी ! आपको .इत्तनी बेचैनी नहीं 
सुहाती । पूरा दरबार आपके एक इशे पर रियासत्त मे आग लगा 
सकता है । आप ेसी हारी-हारै बात करे, ये ठीक नहीं | 
बोहरजी ने अखि स्ुकाते हुए कहा । | 

-मै सब समज्ञती हू, बोहराजी ! लेकिन दिल नहीं 
मानतां , आंसू, सकते नहीं । यने कभी नहीं सोचा था कि 
किस्मत मुञ्चे कौ इस सोड पर भी ले आएगी । महारानी ने फिर ` 
ओं पौँकते हुए कहा । 

इस बार चौँदसिंह खड़े होते हुए बोले-बोहरजी ! भँ 
अपनी महारानी की, अपनी मौ की, मीली ओंँखे नहीं देख 
सकता । नहीं देख सकता मै यह सब कृं । मै उस बाईजी का 
किस्सा दी तमाम क्यिदेतादहं| . 


बोहरजी ने दूनी ठाकुर का हाथ पकड़ उन्हे बिठाते हुए 
कहा- कुर ! ये अपनी रियासत है । अपने महाराज हैँ । धीरज 
से कामले | ओर फिर किसी बाईजी का खून अपनी तलवार को 
पिलाना अपनी आन, बान ओर शान के खिलाफ है । युद्ध के 
सैदान मेँ दुश्मनों का लद चाटने वाली तलवार की इसे तरह 


,„ "~ बेदर्जती नही की जा सकती | 


-फिर क्या क्रे ? कुछ तो कँ ! इस बार मेघसिंह बोले । 


-मै फिर कष रहा हूं, वक्त का इईतज्ञार करे । 
-लेकिन कड तक ? 


चाँदसिंह के इस सवाल का जवाब देते हए बोहराजी ने 
कहा- बस, कुक दिन ओर 


-कुछ दिन ? आश्चर्य से बोहरजी की ओर देखत हुए 
महारानी ने प्छ । - 


दा, महारानी ! मै उस दिन के इंतजार में ह जव 
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कि्ीभ्रीकाम से महारज कुछ दिनो के लिए राजधानी से बाहर 
पधे । वस्त, फिर देखना आप 1 

वोहप्जी के चुप होते ही यौँदसिंह वोले- फिर क्या 
होगा, वोहरजी 

ठाकुर ! ये तो वक्त आने पर वताऊगा, लेकिन आज 
मै इतना जरूर कह सकता हूँ कि फिर ये आफ़़त हमेशा-हमेशा 
केलिए दूर हो जाएगी 1 वोहराजी ने शून्य मे देखते हुए कहा 1 

~उस कोठे वाली ओर इन वाजी के उस आशिक के वदे 
मै आपने कुछ सोचा है ? मेधसिंह ने सहज प्रलल पृछा । 

र्हा, वे बहुत कामके लोग र । वारईजी को स्वर्ग 
पर्हुचानि के काम मेँ सहायत्ता करगे 1 

वोहगजी कै इस उत्तर के वाद सव लोग महारानी को 
प्रणाम्‌ कर, ्धरि-धीरि, वर्ह से चले गये । 

[,} 


आज दरवार मे महाराज के विजने के वाद भी 
प्रधानमंत्री के आसन का खाली रहना सवको आ्यर्य चकित कर 
रहा था 1 महारज भी उचटती निगां से करई वार उस ओर देख 
चुके थे । पूर दरवार खामोश वैटा था 1 

थोड़ी प्रतीक्षा कएने के वाद वोहरजी उठे ओर बोले- 
अन्नदाता ! निश्रजी की गैर मौजूदगी मे यदि आप अक्ञार्देतो 
दरवार की कार्यवाही शुरू की जाए 1 

महाराज विना कुछ सोचे-समज्ञे कद वैठे- हौ, हा, शुरू 
करे, वोहरएजी ! 

वोहरजी ने अपने धीर-गेभीर स्वर मे कना शुरू 
किया- अन्नदाता ! वह परमपिता परमेश्वर आपको 
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सहसवर्षजीवी करे । स्थासत मे कितने ही अन्याय ओर ज्ुल्म हों 
लेकिन आपका वफ़ादार आदमी सरते दम तक आपके लिए 
वफ़्ादाररहेगा | ` `, 

-हम कुक समञ्च नहीं, बोदरजी ! जो कुछ कहना हो 
साफ़-साफ़ ओर खुलासा कर जिससे हम वाजिव हुक्म दे सकर । 
महाराज ने नीची निगाह किये खड़े हए बोहरजी की ओर देखते 
हुए कहा । | 

-अन्नदाता } मेर एक अर्ज है | आप परै वातत शन्ति 
से सुनलें क्योकि आज जो कुक भी मैँ निवेदन करगा वह फैसले ` 
कै लिए नहीं सिर्फ़ जानकार के लिए करूगा | 

महाराज ने सहज भाव से कठा~ फए़रमाइये | हम सुन रहे 
है। 

बोहराजी अपने चिरपरिचित लहज्ने मे वोले- मालिक 
पिछले कुछ महीनों मे अन्नदाता के वफ़ादार आदमी अहम्‌ 
ओहदोँ से हट दिये गये । यह बात्त इसलिए समञ्ञ मे आती है 
कि हुस्रूर ने जिसके हार्थो काम चलाने की बागडोर सौपी है 
उसने.अपनी सदूलियत के लिए एेसा करिया हो | 

-आप दुतरफ़ी बात कर रहे हैँ, बोहराजी } महाराज ने 
योकंते हुए का । 

-उन्तदात्ता ! ये जान आपकी ही है, इस्तसे ज्यादा यै, 
खिदमत में, ओर कुक तो पेश कर सकता नहीं लेकिन भै पहले 
ही अर्ज कर चुका हूं कि हुजूर पहले पूरी बात तफ़सील ओर 
सिलसिले से सुनले, उसके बाद नाचीज का सर कलम करवादे । 


ञ्युबान से उफ तक नहीं निकलेगी | बोहरजी ने उसी अदब से 
केहा | 


४ 


महारज गंभीर हो गये । पौयीखाने जाने के चक्रे 
आज रसकपुर दरबार म आई नहीं थी ओर मिश्रजी गायब थे | 
महाराज समञ्च गये कि आज बाज्नी बोहराजी के हाय है) 
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इसलिए उन्दने तय कर लिया कि वे सिर्फ़ उन्दे सुनैगे, कोई 
कैला नहीं करेगे { महाएज नै धरि से का~ ठीक है, 
बोहपजी ! आप अपनी कात्त कहना जारी रक्वैं । 

-वहुत, बहुत मेहरवानी, मालिक ! मै अर्ज कर रहा था 
कि सषि कालिनदि वदल चिये गये । सैकड़ों को नौकरी से निकाल 
दिया गया } आज वे सि ईमानदार ओर वफ़रादार आदमी एक 
वक्त की मेदी के लिए तरस रहे है, जिन्हेनि अपनी जवानी 
अननदात्ता के लिए दिन-रतत काम कते होम करदी, वे इस 
वु मे अपने वच्यों को दूय पिलाने तक के सिए मोहताज हो 
गये दै} उन धये मे षू ओर अँधेय पड़ाव डालकर वैठ गये 
है। 

वोहएजी ने महारज की ओर देखते हुए कहा- जिन 
लोगों ने अन्नदाता के विर्‌ युद्ध के मैदान मे अपनी जाने कुर्वानि 
करदीं ओर जिनके वच्चो को सुआवजने की शक्ल भ नौकी यी 
गई उन्हे वर्खास्ति कर दिया गया जिससे अन्नदाता का कोई 
वक़्ादार आदमी प्यासत मै किसी ओहदे पर काम न कर सके | 
उनकी जगह कामचोर ओर र्ितखोर अहल कारं को लगा विया 
गया जो किसी खास आदमी की जी हरू कते रहे } आज चास 
ओर देते भागीप्यों की भरमार हो गरईदै जो विना शर्माएु उकैती 
डाल र्टे ई, जिने देखकर शर्म तक शरभा एही है ओर्‌ इसानियत 
सी-सौ ओँभूरोरहीदहै। 

-ये -ये सव क्या हमारी प्िस्तमे होरहादटहै? 
महाराज ने पदलू वदलते हए पूछा । 

-जी.जरहोषनाह ! मै हुजूर की स्यासत की ही चर्याकर 
ग्हाहूं। ये सव भी काविले-वर्दाश्ति हो सकता था, अन्नदाता ] 
लेकिन अव जो मुहिम शुर दुई दै उसमे वक्ादाते को 
शिन-गिनकर्‌ फौसी पर लटकाया जा रहा है ओर वो भी आपके 
हुक्म से । 

महाराज एकदम खड़े हो गये । सास दरवार ख्डाहो 
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गया । महारज चीखते से बोले- बोहरजी ! आप हद से 
गुज्ञरते जा र्दे हैँ । हम आपका अपने बाप की तरह लिहाज्न 
क्ते है लेकिन इसका सतलब यह नहीं कि हम आपकी हर 
ऊलजलूल बात्त भी बदश्ति कर ले | 
बोहराजी ने सिर युकाते हए कडा- अन्नदाता ! अपनी 
मौत तो मै आपसे पहले दी मोग चुका हू ओर मैने.यह भी अर्ज 
करदियारहैकि जो कुछ मै निवेदन कररहा दू वह हुभूर की 
14 सिफ़ं जानकार के लिए है, फैसले के लिए नदीं | | 
४ -लेकिन हम बेकुसूरौ को फौसी कैसे दे सकते ह 
^ बोहराजी ! 
ह -आप विराज, अन्नदाता | 
५ -नहीं ! पहले आप जवाब दे । महारज ने ओंखें तरेरते 
(6 हुए कहा । 
। -अन्नदाता ! बोहरजी सिर ञ्ुकाये हए बोले- आप 
सही फ़रमा रहे है । सार रियासत ये जानती है किं मालिक एेसी 
बेंसाफी नहीं कर सकते लेकिन जो मरे दै उन्हे फांसी आपके 
नामसेहीदी गई है चाहे हुज्नूरने एेसा कोई हुक्म न दिया हो 
-क्या यह सच है, बोहराजी | 


-मेरे घून मे खानदानी हरारत बाकी है, अन्नदाता ] 
आपसे श्जुठ बोलने से पहले भै खुद को खत्म कर दगा ] बोहराजी 
ने महारज की आंखों में सकते हुए कहा | 


इससे आगे महाराज कुछ नीं सुन सके | वे तेज क्रदर्मो 
से चलते हुए, दरबार से बाहर्‌, निकल गये | 





1, 
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रसकपूर जव केसर के साथ पोथीखाना पर्ची तो वहो के 
से अहलकार अदव से ख्डेहो गये  पोथीखाना मे आनेवाली 
व्ह प्रथम महिला थी इसलिए लोगों की ओंखों मे आश्चर्यं 
भिध्रित्त आनन्द था 1 रसकपूर्‌ यों ही टहलती हुई आलमाप्िं 
को देखने लगी । एक-दो हस्तलिखित पुरानी पाण्डुलिपि्यो भी 
उसने देखी । जयपुर के प्रतापी महारजाओं के चित्रो के सामने 
भी वो वहुत देर तक खड़ी रही ! उसके पीडे केसर धी ओर हाथ 
वोधे पोथीखाने का अधिकारी । 

रसकपूर ने एक जीर्ण-शीर्ण पाण्डुलिपि को देखते हुए 
कहा- सुनिये । 

ओर वह का प्रभाशे सिर्‌ काये सामने अ खद्ध हुआ ¦ 

रसकपूर ने उस पाण्डुलिपि की ओर इशारो कते हुए 
कहा~ देखिये । एसी महत्त्वपूर्णं हस्तलिखित पाण्ड़लिपियों की 
अगर सुरक्षा नहीं होगी तो वे नष्टहो जागी । ज्ञान केरेसे 
॥ कोपको, रतो की भत्ति ही, सम्हालकर रखना पडला 

1 

-जी, जैसा हुल्ूर ने फ़रमाया, वैसा इंतजाम हो 
जाएगा । 

एसकपूर आगे बढी ओर एक पाण्डुलिपि लेकः वैठ गई । 
उसने केस से कहा- महारज दरवार्मे गयेहै।\तूजा। जव 
महारज दप्वार से उठे तो नुक्ञे खबर कर देना । प्रभारै की ओरं 
मुडते हुए रसकपूर ने कहा- आप भी अपना काम करई 1 ये यष्ठीं 
यैठकर यह पाण्डुलिपि पढ़ती हूं । 

प्रभारै ने सिर ्युकाते हुए का~ रनी सािवा ! आप 
तशरीफ़ ते जाएं । मै इसे महलों मे भिजवाए देता हूं । 

जी नहीं ! रसकपूर ने गंभीर होत्ते हए कहा- इस वात 
को आप खास एत्तिहातत वरते कि यहा से कोई पाण्डुलिपि 
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बाहर न जाए । एक हाथ से दूसरे हाय तक पर्हुचने मे भी यह 
धरोहर नष्ट हो सकती है । 


-जी, जी,विलकुल ! जैसा आपने फरमाया है, वैसा ही 
होगा! वो प्रभारी अचरज मे था कि पाण्डुलिपि के प्रति कितनी 
निष्ठा है इस रानी की) 


रसकपूर अकेले बैठकर पढ़ने लगी .। बहुत दिन बाद 
उसने पटने के लिए वक्तं निकाला था | पुस्तके आदमी को 
अकेला नहीं होने देती । उदास क्षणो के बोज्ञ से उबारने के लिए 
पुस्तकों से सशक्त ओर कोई माध्यम नही हो सकता | पुस्तके 
एकाग्रता से समाधि तक का यात्राबोध टह | पुस्तके 
आत्म विस्मरण की सीमा है| रसकपूर इन तथ्यों से 
भली-भंति परिचित थी । नृत्य-संमीत के साथ उसकी 
अध्ययन के प्रति भी गदी रुचि थी । आज वह स्वच्छंद होकर 
पुस्तक पटने बैठी तो सव कुर भूल गई । 


पोथीखाना के सरे परिचारक, मूर्तिं बनी अध्ययनरत 
रसकपूर को, बड़े विस्मय से देख रहे थे । इतनी तल्लीनता से 
, किसी को पटृते हुए उन्होने आज पहलीबार देखा था } आज 
` पहली बार उन्हे पोथीखाना की सार्थकता का अनुभव हुआ था । 
वे आज समक्षे थे कि ज्ञानेवान के लिए सर्वश्रेष्ठ सम्मोहन 


पुस्तके है । वे आज यह भी समञ्च गये यथे कि ज्ञानार्जन का | 


प्रथम सोपान पुस्तकों के प्रति आकर्षण है | 


रसकपूर अध्ययन सें डूबी हुई थी कि. सामने गैदालालने 
आकर कते हुए कहा- रानी साहिबा ! दास का प्रणाम कदूल 
फ़रमाये । । 


गैदालाल को अकस्मात्‌ सामने देख रसकपूर आशंका से 
भर उदी । गैदालाल दिन के उजाले मेँ कभी उसके सामने नहीं 
आया था ओर वह भी इस तरह सबके सामने उससे मिलना नदीं 
चाहती थी । वह यह जानती थी कि कभी-कभी अंधेरा भी 
राजञ खोलने के लिए गवाीदेदेता है} उसे देख वह बोली- 
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कौन हो तुम ? यँ कैसे अये ? वोलौ, क्या कामहै? 

गैदालाल ने धरि से कहा- वड़ा अनर्थो गया है, सनी 
साहिवा | दरवार खत्म हुए वहत देर हौ गई है । महारज आमेर 
कै महर्लो मे चले गये हे } प्रधान मत्रीजी ने -- } वैर, आप 
अपने महल मेँ पर्हुचे म वहीं हाजिर होता हू । 

इतना कह, विना उत्तर की प्रतीक्षा किये, ्गैवालाल इका 
ओर चला गया | रसकपूर का सोसि ऊपर का ऊपर ओर नीचे का 
नीचे रहं गया । गैँदालाल की वातो ने खलवली सी मचादी उसके 
दिल ओर दिमाग में । प्रघानमंत्रीजी की वात वह अधूरी ही दछेद 
गया था । वह उदी, विना वहो के कर्मचारियों के प्रणाम्‌ का 
जवाव दिये, भागती सी, अपने महल मे जा पर्हुची । 

उसके पीछे केसर भी पर्हुर गई । केसर को देख रसकपूर 
कौ थोडी तसल्ली हुई । इतने मेँ ही गेदालाल सहमता सा, चारे 
ओर देखता हुआ, वरौ आ पहुंचा । 

रसकपूर घवरते हुई वोली- हँ, गदालाल जल्दी बोल 
क्यावात है। मेरा दिल बहुत जो से धड़कं रहा है । 

गैदालाल बोलने को हुआ कि उसकी असिं छलछला 
उदीं | यह देख केसर ओर रसकपूर दोनों के चैह पीले पड़ गये । 
केसर वोली- गदा, तेै ओंख मे पानी ? अरे, वोल तो ती, 
क्याहो गया? 

मैदालाल वोला- गनीजी ! मै ओर केसर आपको 
जी-जान से चाहते ह मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप 
तुरन्त इस राज की हद से बाहर चली जाँ } दुष्मनो की चाले 
कामयाव होती दिखाई पड़ रही ह । 

-येतू क्या कट रहा है, गैदालाल ! ठेसा क्या हो गया 
एक टी एत मे ? रसकपूर ने उत्ते चूएते हुए पूछा 1 

गैदालाल वोला- अधरो ने हमेशा उजालो के खिलाफ 
साजिश की है ओर वे कामयाव भी हुए है । एनीजी, गनेव हो 
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गया है | प्रधानमंत्री ने जहर खालिया है | 


-क्या 55 7 अगर केसर न सम्हालती तो रसकपूर 
निश्चित रूप से ज़मीन पर गिर पडती । वौ चीखी- क्यो ? क्यों 
खालिया ज्ञहर मिश्रजी ने ? बोल, गैदालाल ! 


-आज दरबार में बोहराजी ने सीधे-सीधे उन पर एेसे 
इल्जाम लगाये कि मै क्या बताऊ ? वे दरबारमें थे नहीं | उन्हे 
जोधपुर दरबार की मौत का समाचार मिल गया था, इसलिए वो 
अपनी प्यासत का शोक व्यक्त करने के लिए कुक प्रमुख 
दरबासियों को वहो भेजने के काम मे उलन्े हुए थे । उन्हे जैसे 
ही दरबार मे हुई बातों की खबर मिली तो उनसे वह सब कुछ 
सहन नहीं हआ । बहुत नर्म जान थे वो । जहर खाकर हमेशा के 
लिए सो गये । 

रसकपूर की ओंँखों से गंगा-जमुना बह निकली । बिना 
1 को पौरेवो बोली- यहक्याहो गया? क्यादहो गया 

? 


फिर वो टूटती सी पलंग पर बैठ गई ओर सूनी ओंँखोँसे 


“` ५५, बहुत देर तक छत को देखती रदी । ओंखो का सैलाब जव कुछ 


कम हुआ तो गैँदालाल की तरफ़ देखती हुई रसकपूर बोली- 
ओर रसे मे, तू मुञ्चे रियासत्त छोडने को कह रहा है । मुन्चे 
मिश्रजी की मौत का बदला लेना है | यै कहीं नदी जोऊगी । 


- नहीं, सनी साहिबा ! रौदा ठीक कह रहा है । शातिरो मे 
वो ताक्रत होती है जो दिन के उजाले को भी स्याह कर डालती 
है ५ । मै ओर मैवा भी आपके साय चले चर्लेगे । केसर ने अपनी 
 पौकते हुए कहा । । 


-मै जानती हू, केसर ! तेर प्यार ओर गैदालाल की 
वफ़रादारी मै जानती हूं लेकिन तुज्ञे मेरे बरि.मे पता नहीं | अपनी 
५ का मोहतो मै उसी दिन छोड चुकी थी जिस दिन 
महल मे आ गई थी लेकिन अन्याय के खिलाफ़ तो लड़ना ही 
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दहोगान ¡ ओर मै लगी } गैदालाल, तू जा ओर महारज की 
एवर ला। 

गैदालाल ने सिर ञ्युकाते इए फिर कंहा- रानी साहिवा ! 
आपजिदन क ओर मेष वात मानल । दिये की कौपती ली 
तूफान के फ्रौलादी शिकंजे से कभी लोहा नहीं ले सकती । 

-फिर तो कोई राह रोशनी नहीं होती । हर घरमे उधर 
ही रहता । तूफ़ान के डर से दीपक जलना नहीं छोड सकता । 

अवतूजा ओर जेसा मेनि कहा है, महागज की वर्‌ 
तेकर आ 

गैदालाल फिर कुछ नष्टं बोला । उसनै सिर काया जौर 
चला गया । # # 


रसकपूर जमीन परलेटीतोलेटी दही रही । बार-बार 
अनजाने ही, अनायास, उसकी ओंखं भर आतीं । ओंसू गालो के 
किनि पार कर धरती को भिगोते रहे । 

केसर ने वार-वार उठने को आग्रहं किया तेकिनि वो 
चाहकर्‌ भी नदीं उठ सकी ! सोक होते-हौते प्रतिदिन जौ वह 
श्रुगार कएत्री, अपनी तन-गंध को गंधमादनः बनाक्ती, महके 
पलो को अपने दिले अंगो को छ्ने की छट देती -वह आज सव 
भूल गर 1 

केसर ने फिर कहा- रनीजी { रत का पहला पहर चीतने 
को हे । महाज कभी भी आ सकते है । आपको इस हाल मे 
देखकर वो क्या सो्ेगे ? हाय मह धोकर चैयार हो जाये 1 
आप कहे तो केसरजल से मै आपको स्नान कदू । 

लेकिन रसकपूर ने जैसे कुछ सुना ही नही । इतनेमेदी 
गैवालाल दौड़ते हुए आया ओर-महरज महल मेँ अने को ह~ 
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कहकर भाग गया | 

अब रसकपूर के शरैर मे थोड़ी हलचल हुई । वौ उठने को 
ही थी कि महाराज सामने आगये । उनकी ओंँखो मे उभे लाल 
डोरे इदस बात की गवाही दे रहे ये कि आज रसकमूर के अलावा 
किन्दीं ओर हार्थो से वो पीकर आये थे 

रसकपूर को देख महाराज बोले- अपनी क्या हालत्त बना 
रखी है, नी ) 

रसकपूर ने उठते हुए कहा- अन्नदाता ! ओंखों को 
रोशनी देने वाला सूरज अगर रूठ आए तो कितनी ही बड़ी ओंखें 
क्यौनहो वेनूर हो जाती हैँ । 

-हम समज्ञे नहीं | 

-आप ओंँखों से ओक्षल हो जाते है तो मेरी दुनिया मे ` 
अँधेरा छा जाता है । मालिक ! मै विना आपके एक पल भी नहीं 
जीसकती । नहीं जीसकती, अननदाता | 

महाराज ने पसकपूर को गले लगाते हुए कहा- 
रसकपृूर } क्या तुम्हे उम्मीद है कि हम तुम्हरे बिना रह सकते 
है । हम मर जाएंगे जिस दिन तुम निगाहें फेर लोगी । 

रसकपूर महाराज के मुंह पर हाय रख उनके कंधे पर पूट 
पड़ी | 

कुछ देर बाद उसने महारज को पलंग पर बिठाया । 
वैठते-वैठते महारज बोले- आज फूलों ने ओर आभूषणो ने 
कोई बदतमीज्ञी करदी क्या, जो आपने उन्हे अपने शरीर कौ 
नही दिया । वैसे श्रंगार को श्रुंगार की ज्रूप्त नहीं होती । हमे तो 
महज़् उनपर तरस आगया था, इसलिए पूर बैठे | 


-न्ही, महाराज ! पेसी कोई बातत नहीं । वोतो 
प्रधानसंत्री ने जहर खालिया उस सोच मे--- 


-क्या ? महारज चीखते हुए बोले-क्या सिश्रजी ने ? 
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-होँ, महाराज ! वो दरबार मेँ वोहराजी द्वारा लगाये गये 
कठि इल्ज्ञामो को सहन नहीं कर सके । 

-अरे, रानी ! तो वो मु्षसे मिलते । मैने कौनसा उन 
वातो पर यक्रीन कर विया था । वास्तव मेँ गरज्ञव हो गया | 


अन्नदाता ! वफ़ादार आदमी जान देसकता है, गदारी 
नही कए सकता । ओर मिश्रजी ने वदी किया । 


-हम जानते है, रानी } ये बहुत बुरा हुआ । वे आज 
दरवार मेँ नही आये, नहीं तो ये नौवत ही नहीं आती । महारज 
ने पलंग से उठकर टहलते हुए कहा । 


रसकपूर ने धीरे से कहा- अन्नदाता ] जोधपुर महारज 
के आकस्मिक स्वर्गवास की सूचना पाकर वे अपनी सियासत की 
ओर से शोक व्यक्त कएने के लिए कुछ दरबारियो को वरहो भेजने 
केकाममेंजुटे हुए थे। 

अगे, महाराज भीमसिंहजी भी चले गये ! बड़ा मनहूस 
रहा आज का दिन, रसकपूर ] हम दरवार से उद्विग्न दौकर महल 
मे अये । तुम्हे न पाकर, पारे को साय लेकर, हमं आभमेर चले 
रये । हमारे परेशानी देखकर उस्ने थोडा पीने-पिलाने का 
बन्दोबस्त कर दिया । हमं क्या पता था, हमरे न होने पर यहौँ 
यह सव हो जाएगा ] महाराज ने निरपाय भाव से कहा । 

-अब, आप आगये है तो फिर सब ठीक ष्टो जाएगा, 
अन्नदाता } मन परेशान हो तो सहानुभूति मेँ जिस्म भी थक 
जाता है । आप तन, मन से थक है | विश्राम कर| 

-एनी ! यह सब सुनकर मन बड़ा कसैला हो उठा है ] 

-धड्कनों के सपने जब टूटते ह तो मन किए्व-किरच 
हो जाता) आप यो खिन होगे त्तो आपके चाहनेवालो का 
क्या होगा, मेरे मालिक ! रसकपूर ने महारज का हाथ अमने 
हाथो मे लेते हुए कहा । 

-रनी ! आज तुम हमा वात्त मानो तो अपना भरपूर 
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भरंगार कते । तुम्हे देखकर ही हम अपने ये गरम, ये सदमे भूल 
सकते है | - 

रसकपूर ने प्याला ओर मधुपात्र महाराज के सम्मुख रखते 
हए कहा- अभी आई, महारज ! तब तक आप इस बेजान 
प्याले की जिन्दगी संवार दे | इसके प्यासे अधरो को अपने ओो 
सेषु तृप्त करदें। 

महाराज फिर एक बार निरुत्तर हो गये । रसकपृूर केसर 
को साथ ले अन्दर चली गई | महाराजने प्याला उडालिया। वे 
पीते रहे, पीते रहे । 

| 


रसकपूर जब श्रंगार करके उनके सामने आई तो महाराज 
सहसा उसे पचान न्ह सके । वे बोले- हे रूप की अनन्त 
रशि ! तुम कौनहो? 


रसकपूर्‌ ने विनत्त स्वरो मे कहा- आपकी दासी । 
महारज ने ओंखें फाडते हुए कदा- कौन ?. रसकपूर ! 


च ५ नही ये तुम नही हो सकतीं । अनन्त रूप की स्वामिनी, तुम 


रसकपूर नही, तुम तो रूप का साक्षात्‌ कोष हौ | तुम रूप का 
एेसा खजाना हो जिसे तुम जितना भी लुयओ, वह वदता ही 
रहेगा । तुम रूपकोषा हो ! रूपकोषा ! तुम नोँचो । ज्ूमकर 
गाओ | आज अपने आप को हम तुममें खोजाना चाहते हैँ । 

रसकपूर ने हकलात्ते हए पू- मै--यै नोँचू, 
महासज | 

-र, ल्पकोषा ! हम तुम्हारी एक-एक अदा को अपने 
मनम बसा लेना चाहते हैँ । हम जीते-जी अमर होना चाहते 
है {रूप को मन में बसानेवाला कभी मरता नहीं । हम भी मरना 
नहीं चाहते । रूपकोषा { तुम नचो । 
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महारज. ! आपका हुक्म है तो रँ ्नौचूमी भी, गाऊगी 
परी | लेकिन सदह मेर आदिर नृत्य होगा । आज के वाद आपकी 
नी कभी नेचिगी नदी । 

हमे मंजूर है, स्पकोषा ! हमे सव मंजूर है । आन 
गीचकर तुम इस दिल की धड़कन को एेसा अमर संगीत सौप 
तै जिसकी शीतलत्ता मे हम सदा-सदा के लिए सो नें | 

ओर रस्रकपूर मे नौँचना शुरू किया ] सच भे, आज वह 
रपकीषा बन गई थी ] गरमजदा दिल जव नौँचता हे तो धड़कन 
पित बन जाती दै । आज रुपकोषा के पोँवों मे घटँ ओर स्वर 
मे आकाश समागमया या) 


महारज धरती से उठकर आसमान पर जा वैठे | उनके 
श्यो से प्याला दरटकर जा गिरा । आज वे ओंखो ओर्‌ कानो से 
पिय पी रहे ये { 


( 


जोधपुर के स्वर्गीय नरेश भीमसिंह से उदयपुर मह्यरणा 
ॐ विश्वमोहनी एजकुमारै कृष्णा का वाग्दान हो चुका था । 
उनके देदावसान के वाद उदयपुर महाराणा ने अपनी पुक्रीका 
पम्बन्ध महारज जगत्रसिंह से करना निशित कर दिया । अपने 
वरवरनवीस से यष सूचना पाकेर महारज की सपनीली ओंखो में 
नये सपने सज गये । महाराजं जगतसिंह ने उदयपुर की 
एजकुमाप के देवोपम सौन्दर्य के बे मे बहुत कुछ सुन रखा 
धा ¡ उन्दने सुना था कि दर्पण तक मेँ उस सौन्दर्य को सम्हाल 
ष की क्षमता नहीं हे । कृष्णा अपने युग की अर्नि्य सुन्दर 

1 


जब गैँदालालने इस वे में विस्तार से केसर को वताया 
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तो वह चौक पड़ी । उसने पृचछा- क्या उदयपुर की रजकुमारी 
अपनी रानी से भी बढ़कर ह? 

हो, केसर ! जिस दिन वो इन महलो मे आ गई, रात 
को दिये जलाने की जरूरत नही होगी । 

-कैसी बाते कररहा है, गदा | 

-मै सच कह रहा हूं | सूरज की रेशनी भी जिससे 
शरमाती हो, उसकी सुन्दरता का मै क्या बखान कर ? सौन्दर्य 
वही होतादहैजो रतके घरमे उजाला भरदे | ओरवोेसीदी 
है। 

-फिर, फिर क्या होगा, मैदा } हमा रानीजी का क्या 
होगा ? केसर ने आर्शंकित स्वर से पृछा । 

-क्यादहोगा? वे भी ओर रानियो की तरह महाराज के 
दर्शन को तरस जाएंगी । गैदालाल ने सपाट शब्दो मे उत्तर 
दिया | 

-केसा अशुभ-अशुभ बोल रहा दै । क्याहठमलोगवो 
दिन देखने के लिए जिन्दा रहैगे ? 

-होनी को कौन दल सकता है, केसर ! उस अद्ष्य 
सूत्रधार के भरू-संचालनसे वधी है आदमी की किस्मत्त | आदमी 


स्वयं तो कुछ भी नहीं कर पाता । गैदालाल ने शून्य मे देखते 


हुए कहा । 
-क्या, इसका कोई उपाय नहीं ? 
-हमारे हाथमे क्या है ? लेकिन लगता है, विधाताको . 
कुछ ओर ही मंजूर है। 


-दम निकाल कर सस की गटशै खोल रहारहै ! अरे 
जल्दी बोल ना । ५ 


-जोधपुर के नये महाराज ने जवसे यह सुना है, वे 


आग-बबूला हो उठे है । उन्होने इसे जोधपुर राजघराने का 
अपमान माना है| 
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-फिर ? 

-फिर क्या ? वात ओर मूर्छ की लडाई लड़ने मे अपना 
स्वैस्व होम कर देनेवाले ये रजघरने इसी वजह से सो 
वनते-विगडते स्ट है । 

-आखिर दोगा क्या? 

-जोधपुर महारज ने क्रम खाईहैकिवे दस्तूरका 
नार्यिल जयपुर नहीं पहुंचने गे 1 

-क्या ए्ून-खृएवा होगा ? 

-ये हमारे महाएज पर निर्भर कता है 1 

-सोकेसे? 

पुरानी कहावत है, घ्वून के उवाल को हंसके याल । 
अगर महारज ने इसे प्रतिष्ठा का प्रष्न मान लियः तो संघर्ष 
निश्वित है। 

तुचे क्या लगता है, गदा ! 

-हम लोगो के लिए तो प्रतिष्ठा स्वयं एक प्रस्न है } मै 
तो क्या कहू ? लेफिन यह तय है, हमारे महारज इसे ठेस कर 
नहीं यलेगे । 

-मै एनीजी को इस बात से आगाहकरदूं? 

-वग्रत का दरिया हरर्वँध को तोड़ आगे निकल जाता 
हि । वक्त न गुल्फे मेर्वेधता है, न किसी ओँख के इशारे से 
सकेता है 1 म॑सूवो की ऊ्चाईं आज तक कोई नदीं नाप पाया} 
महाराज के मंसूको ओर आने वाले वक्त का एनीजी के पासं 
कोई उपचार नही । तब भी तू कर्हना चाहे तो कह देना क्योकि 
अचानक लगी चोट बहुत दर्द करती है । रानीजी अपने को 
सम्डधलतोलेगी 

जीर केषर, सव कुछ समह लेने जैसा विश्वास अपने 
चेर पर चिचैरे, चलवी । 

[1 
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शब्द भी छिटक जाते है| 

महल मे पहुंचकर महारज ने फिर पूदा- रूपकोषा । 
कुक तो को । तुम इतनी चुप क्यो हो ? 

-सै-- गै क्या कह सकती हू, अन्नदाता ! मेरी 
ओकात दही क्या है! महारज ने इतना बड़ा फैसला कर लिया, 
अबमैक्या कहूं? 

-खानदानी इङ्ज्ञत के फैसले किसी सलाह के मुंतजिर 
नहीं होते, रुपकोषा ! यह फैसला -हमने अपने पुरखो की 
मान-मर्यादा की रक्षा के लिए किया है । महाराज ने थोड़ा 
गंभीर होते हए कहा । 

-मेर वो मतलब नर्ही है, अन्नदाता ! मैतो कहर्दी 
थी कि युद्ध मे, मै भी आपके साय चलूँंगी | रसकपूर ने सहमते 
हुए कहा । 

-नहीं, रानी } युद्ध मे स्तरियोकोले जाने की प्रथा हमारे 
य्ह नदीं है । तुम यीं महर्लो मे ही रहोमी । 

-लेकिन, महाराज } मै आपके बिना नहीं रह सकती । 
मै नहीं रह सर्कूगी बिना आपके । 

-हम जल्दी ही लौटेगे । तुम चिन्ता मत करो । हमारे 

.- "रणबोकुरे सैनिको के सामने दुश्मन टिक ही नहीं सकता । 
४ ने रसकपूर को अपने पास बिठाते हए कहा | । 
रसकपूर ने फिर कहा- महारज ! गैं क्या कै ? मेरा 
मन नही मानत्ता । । 


-कभी-कश्री मन को समञ्चाकर मनाना पड़ता है | 


5 थोड़ा रुककर्‌ महारज ने कहा- अब छोड़ो इन बेकार की 
बातो को । सुबह तो हम रवाना हो ही जागे । 


रसकपूर ने उठते हुए फिर कहा- मै सच कह रही ह 
मालिक ! मुके साय ले चलिये । मेरा दिल जोर-ज्ञोर से धड़क 
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शहा 1 अगर आप मुन्ने यर्दो अकेला छोड़ गये तो किर मै 
आपसे कभी नदीं मिल पारगी । मेरे सत्ताज ! मेप वात्त मान 
त्मीलिएु 1 

महारज ने ठ होकर रस्रकपूर के कंधों पर हाय रखते 
हुए कहा- कैसी पागलपन की वात कर र्हीदहो ? हमा 
रूपकोषा क्या हमे यो जुदा हो सकती है ? 

-मर जयिगी आपकी रूपकोपा । महासज ! आप यकीन 
क वो मर जायेगी | यह कहते हुए स्सकपूर की अं कलना वन 
गई। 

महारज ने अपने हाथो से उन ओंँखों को पीते हुए 
कहा- रपकोपा नदीं रदेगी तो हम भी नीं रहेगे । इसलिए 
अपनी ओँखो कौ ओर छलका कर हमारे रुहो को गीलान 
करो | 

-जेसी महारज की मर्जी] मृन्ञेजो अर्ज कए्नाथा, सो 
कर दिया | रसकपूर ने"हाएने के अंदाज मे कहा । 

महाज मुसकरते हुए वोले- जाओ, अव तैयार हो 
जाओ ! चोँदनी रते र्चँद कौ शर्मिन्दा कणे के लिए तुम्हे 
साय छत पर टहरलेगे । तुम्दँ देख रचँदनी तद्पेमी ओर चौद 
स्निप्केगा | ४ 
रसरकपूर एके निष्पाण हसी विष्ेरती हुई अन्दर चली गई] 

आज उने वही सुखं जोड़ा ओद वही आभूषणं पहने 
जिन्हे पहन वो पहली वार अपना घर छोडकर आमेर के महल 
मे आई थी । 


६ महारज ने जो पएसकपूर को देखा तो देखते हौ रह गये । 
वे धीरे से वोले- कभी-कभी घूवसूरती की आगमे चौँदनी भी 
जल जाती हे 1 


छत पर टहलते हुए, दूर पहाड़ी पर छामोश्च खड दुर्ग को 
देखते हुए, रसकपूर ने पूछा- वो क्या हे, महारज 1 
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-वो? वो सुदर्शनगट है, रानी ! 

कितना शान्त, कितना निर्विकार ओर कितना 
अन्तमुर्खी है वह गढ़ । 

-तुम्हे अच्छलगा ? 

-बहुत अच्छ । 

-तो युद्ध से लौटकर उसे तुम्हारे नाम कर देगे । 

-फिर भै वहीं ररहगी । आप आयेगे तो उसे जगमगा 
दूगी, नही तो होली के अंगार पर चलते-चलते जिन्दगी गुजार 
दमी । 

-चदृती हुई उमर मै थकी बाते आदमी को तोड़ देती 
है । विश्वासं की समाधि पर उगाये आशा के पौधे पर कभी प्रूल 
नहीं खिलते } तुम एसी हारी-हार बाते क्यो करर्दी हो, गनी ! 
चलो, महल में चलते हैँ } महाराज ने रसकपूर की ओंँखो मे 
लकते हुए कहा । 

महल मे आकर, रसकपूर महाराज के लिए मदिरा-पात्र 
ओर मधुकलश ले आई । उसने पहला जाम तैयार कर कीपते 
हाथो ओर ञ्युकी निगाहो से महारज को पेश किया । महारज ने 
 प्याला पकड़ने से पहले अपने हाथो से रसकपूर का मुँह ऊपर 
“उडाया तो उसकी आँखों को फिर मोतीभरा पाया । महारज ने 
प्याला हाथ मे लेते हुए कहा- तुम वियोग के तपते क्षणो की 
याद कर पिघल रदी हो । तुमनेये भी सोचाकि हमार हाल क्या 
होगा ? हमने तो तुमसे एक बार भी कुछ नहीं कहा । विवशता 
को, बिना विवश हुए, स्वीकारना ही बुद्धिमत्ता है । ` 

रसक्पूर ने ओंसू पौ लिये । वो मुसकराती एही, 
महारज पीते रहे ओर आधी रत होते-दहोते जल्वागाह के 
जगमगाते सितारे की छह तले महारज सोगये । रसकपूर रात 
भर आकाश देखती रही ! उसने ऊषा के प्रबल हाथो को जब रात 
की सितारौ जडी चूनर को नोँचकर कैकते हुए देखा तो 
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व्ल्दकर पकड़ लिया । उस्तने रत 
भरर अपनी ओँल दे द्धे नेतियों न्दे इधर-उधर धरती पर 
खोजने को जैत हीः निगां सुक्छरई तो उते लगा जेते उन मोत्तियौ 
की शद्रल मे उत्का दिल हौ ठुकडे-ट्क्डे हदो वह गया हो ओर्‌ 
वह रतभर अपनी ओँखो से दिल के क्तग-क्रतग होकर 
विषे का वह तमाशा देखती रही हो । 

[ 


महारज ने सुवह जव प्रस्यान किया तो रसकपूर चाहकर 
भी उनके सामने नहीं जासकी । वह अपनी पराश्रयता ओर 
निर्बलता कौ जग-जाहिर नर्हीं करना चाहती थीं । अपनी 
वास्तविकता छिपाने मेँ कभी-कभी आदमी इतना कृत्रिम हौ 
जाता है कि अपनी पहचान ही खो वैठता है। 


महारज ने चलते समय महलों पर नजर डाली भी । 
वहां उन्हे भीड तो दिखाई दी लेकिन चेहरा नज्ञर नहीं आया । 
उनका काफ्ठिला आगे वट्‌ गया । 


रसकपूर बहुत देर तक अपने महल भँ खदी-खदी 
हवार्ओं में महाएज के जाने की आहट सुनती रही ओर जव वष 
खुशवू आना वंद हो गई त्तो वह कटे पांव वाले पक्षी की तरह 
पलंग पर लुद्क गई । आज उसकी दुनिया वीरन हो गई थी । 
दिन करा उजाला उत्ते वहत दूर तक अंधेरे गया या । 

केलर उन्रके पाल खदरी थी लेकिन गुमसुम । आज वष 
भी शब्टहीन हो गई थी । आसायं का धुवतागा जव बादल की 
ओट में हो जातत है तव संकल्प भी अनाय छो जत्ति है । आज 
एतकपूर जनाय हय गई यी। 

तदह तो क्नरने धी ते कहा- एनीजी ! सूरज दल 
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गया | आप अपने को सम्हाले | 

रसकपूर ने ओँ खोलते हुए कहा- केसर ! तेर रनी 
से अंधेवे मे चिर गई है जँ साया तक साय छोड देता है } तू 
य्ह क्या कररहीदहै? 

कैसी बाते कर रदी है आप, रानीजी ! अंँधेस छेटेगा 
ओर फिर सुबह होगी ! केसर ने सांत्वना के स्वर में कहा | 

रसकपूर न चाहते हुए भी उठी ओर सम्हलकर वैठती हुई 
बोली- केसर ! अब क्या होगा ? महाराज लौटेगेः तौ उदयपुर 
की राजकुमारी उनके साथ होगी । क्या अब कभी भँ उनके दर्शन 
नहीं कर पाऊगी ? 
| - एेसा कैसे हो सकता है, रनीजी ! महाराज किसी को 
भी भूल सकते है लेकिन आपको नहीं । मुञ्चे पता है, महाराज 
आपको दिल से प्यार कस्ते है । केसर ने दीपक जलाते हुए 
कहा । 

रसकपूर ने एक लम्बी सौँस लेते हुए कहा- केसर } ये 
दुनिया बड़ी ज्ञालिम है । दिल से खेलने ओर दिल टूटने के 
किस्से तो दुनिया के इतिहास मे मिल जाएँगे लेकिन दिल के 
 मक्रबरे नहीं मिलते । इस बार तु दिल का सक्रबर देखेगी । 
` जिस्मतो जल जात्ताहै, मिद्ीमे मिल जाता है लेकिन दिलन 

जलता है, न दप्रन.हो पातादहै। पिल, दिल दही होतारहै। तू 

देखना | , , ˆ . 

-कैसी बाते कने लगीं आप ? रानीजी ! सब ठीक हो 
जाएगा । आप महाराज को वापिस लौटकर अने तो द । केसर 
कहने को तो कहं गई लेकिन उसे खुद अपनी बात पर विश्वास 
नहीं हुआ | हि 

फिर दिन बीतने लगे । सप्ताह बीते । महीने बीतते चले 
गये । रसकपूर ने कितने ही लोग महाराज के पास अपने संदेश 
लेकर भेजे लेकिन कोई वापिस लौटकर नहीं आया | 


} 
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रसकपूर की ओघो से नीद उट्‌ चुरी थी ¦ उराण), भे, 
उसकी ओंखों के सामने, ओंसुओं गे दूब कर जस सगाभि ते 
चुके थे | अव वषठमे गहत से गिकलती, ग फरिसी पे बात् 
कती । केसर के अलावा उस गल की ओर फोर आक्नाभी षी 
याः} ौ 

एक दिन, सुवह के तरे की छया गे आक गैवासास मे 
कहा- एनी साहिवा ! महार ने जोधपुर फेः रीगियों फो बदु 
पले परस्त कर दिया था । वे जयपुर तौटने फो भीः भे किन 
सलाहकारों द्वारा जोधपुर को सवक सिखने का भाश्र् म") ५१ 
वे जोधपुर की ओर चले गये ! वरँ काकिसि णयपुद क दीनि 
नेचेदरक्खाहै। 

र्सकपूर ने धरि से कठा~ गेया | गुद पर्‌ एः ६५५१८ 
करेगे ? 

गैदालाल भीग-भीग गया} वष्ट बोला गनी राधिषि | 
जानदेर्दुगा | आप हुक्म तो'क। 

रसकपूर वोली- भैया । मेय एक पत्र मह्यम ण पक 
उतक्ा उत्तर लाकर मृते जीनेर्क असिक्तौर्यधादी। 

मैदालाल ने क्ते दुष्‌ शछा- ग्नी मादा ( चाण 
दरम आज ङ जोधपुरकेदिए रवाना रास 1 

ओर सरकपुर्‌ नै वस्स 2 द्धः मया तय 
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समाचारे मे मुख्य विवरण होता रसकपूर के सुल्मो-सितम का | 
रसकपूर किंस तरह महारज की गैर-मौजूदमी में प्रजा पर्‌ कहर 
दारही दै? कैसे महारज के खिलाफ लोगो को उकसा रही है ? 
कैसे ओर लोगों से मेलजोल बढ़ाकर पूरी रियासत हथियाने की 
कोशिश कररहीरहै? । 

` ये खबर सुन एक दिन ्लल्लाकर महाराज ने कहा- तुम 
बोहराजी से जाकर कहो, वे रसकपूर के बरि मे सारी जानकारी 
इकट़ी कर हमे जिले । ` 

इसी घड़ी का तो बेसब्री से इंतज्ञार कर रहे थे रसकपूर के 

दुश्मन । एसकपूर के खिलाफ़ एक पूरी ए़हरिस्त बनाई गई । 
सहासनी भयियाणी ओर बोहराजी ने सिलकर इस कामं को 
बलूनी अंजाम दिया । महारज के साय दूनी ठकुरतोथे ही, 
बोहराजी के साय मेघसिंह भी महाराज के हुञ्नूर मे हाजिर हो 
गये } 


शाम को छोलदारी मे ही दरबार लगा । महारज बोले- 
राजधानी से इन दिनोंजो भी खबर आई है, वे रसकपूर के 
# ही आई है ओर हम जानते है, वे किरन्होने भिजवाई 
| । 
बोहराजी की ओर तीखी निगाह से देखते हुए सहाराज ने 
फिर कहा- रसकपूर की ओर से हरमे एक भी संदेश नहीं मिला | 
आखिर एसा क्या कर दिया रसकपूर ने ? 
श बोहराजी ने खड़े होकर कहा- महाराज ! अपराध क्षमा 
करं तो अर्ज कर| | 
। -आप बेश्चिञ्लक किये । हम असलियत जानना चाहते 
है । महाराज ने धीरे से कहा | 
बोहरजी बोले- महारज ये बाईजी---- 
महारज ने तनिक तेन्न स्वर मे टेकते हुए कहा- 
बोहरजी ! रसकपूर को वार्ईदजी कहना हमार तहीन करना ह । 
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~ जान वष्र, महारज 1 पहले आप पूरी 
जन्दभी भर उन्द वही कर्टैगे जे खाप हुक्म 


त्र से कहा- ठीक है, किये ! 
महाराज { ये कोठे वाली वारईजी पहले 
एक मे मुच्तिला थीं | उसी ने इन्दे सलाद 
प्रपनी सरूवसूरती के वल पर राजमहल में 
“ वतत लूटले । योजना के अनुसार वाईजी 
` शने अपने रूप के जादू से आपको अपने 


.. ‡ आप, वोहपजी ! 


ˆ खड़ा वह दाढीवाला लड़का चंदन, 
६ ओरये महर्लो का दीततेजड्ाहार 
| 


महारज किसी वीते दिन की यादें 
* ज देखत्ते, कभी हार को । 


~ महाराज } 
-““ द पदे- तुन खामोश रहय । समञ्ञे । 


समङ्षते हए भी कुछ न कर सके । 
्षरदार, दरवार वोहगजी के साय ये । 
ठीक है, वोहरजी ! हम इस किस्से 
रही क्रसला कगे } तेव तक रसकपूर 
4 जनानी इयोटटरी भेज्द। 


: अपनी ओँखो को पछ लिया | 
। >) 
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समाचारं मे मुख्य विवरण होता रसकपरर के जुल्मो -सित्तम का | 
रसकमपूर किस तरह महाराज की रौर-मौजूदमी मे प्रजा पर कर्‌ 
ट्ारही है? कैसे महाराज के खिलाफ लोगो को उकसा रही है ? 
कैसे ओर लोगो से मेलजोल बद्ाकर पूरी सियासत हयियाने की 
कोशिश कररही टै? । 

` ये खरं सुन एक दिन स्ञल्लाकर महाराज ने कहा- तुम 
बोहसजी से जाकर कहो, वे रसकपूर के बे मे सारै जानकार 
इक्र कर हमे मिले । 

इसी घडी कातो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे रसकपूर के 

दुष्मन । रसकपृूर के खिलाफ़ एक पूरी फए़हरिस्त बनाई गई । 
महारानी भटियाणी ओर बोहराजी ने मिलकर इस काम की 
बसूबी अंजाम दिया । महाराजे के साथ दूनी ठकुर तोये दही, 
बोहरजी के साय मेधसिंह भी महाराज के हुल्नूर मे हाजिर दो 
गये | 


शासको छोलदारीमें ही दरबार लगा । महारज बोले- 


` राजधानी से इन विनोंजो भी खबरे आई रै, वे रसकपुूर के 


# ही आई ह ओर हम जानते है, वे किन्टौने भिजवाई 
| . 

बोहराजी की ओर तीखी निगाह से देखते हुए महाराज ने 
फिर कहा- रसकपूर की ओर से हमे एक भी संदेश नहा मिला । 
आदिर एेसा क्या कर दिया स्सकपूर ने ? 


ष वोहरजी ने खड़े होकर कहा- महाराज ! अपराध श्चमा 
केर तो अर्ज कई 
| - आप वेश्चिक्षक किये । हम असलियत जानना चाहते 
£ । नहासज ने धीरे से कहा | 
वोहजी वोले- महारज ये बारईजी---- 
४ महाराज ने तनिक तेज स्वर मै योकते हए कहा- 
ऋदग्रजा ! सत्तकपूद को वार्ईदजी कहना हमारी तौहीन करना है । 
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दोहतजी बोते~ जान वस्यो, महाराज 1 पहले आप पू 
बात सुनक्ते फिर हम जिन्दगी भर उन्हे वही कटेगे जौ जप हुक्म 
दैगे। 

महागज ने संकेत ते कहा- ठीक है, किये | 

दोहएजी वोल्ले- महारज ! ये कोठे वाली वार्दजी पहले 
से दी एक नौजवान के इश्क मे मुष्तिला थीं । उसी ने इन्हे सलाह 
दी कि वह क्किसी तरह अपनी स्रूवसूप्ती के बल पर एजमहल मे 
प्ुच वहः की सार दौलत लूटले । योजना के अनुसार वार्श्जी 
महल मँ आ गई ओर उन्होने अपने रूप के जादू से आपको अपने 
वशर्मे कटुलिया। 

-ये क्या कह रहे है आप, वोहसजी 1 

-हुजूर ! कौने मे खड़ा वह ददीवाला लड़का चंदन, 
चा्ईदजी का पुरना आशिक है ओर ये महलो का हीने जडा हार 
वर्जी ने इसको दिया धा | 

चंदेने नाम सुनकर महाराज किसी वीते दिन की यादे 
खोगये। कभी वो चंदन को देखते, कभी हार को । 

चंदन धरि से वोला- महारज ! 

वोहए्जी बीच मे कूद पड़े- तुम खामोश रहो । समज्ञे | 

महारज सवे कुछ समज्लते हुए भी कुछ न कर सके 1 
लाई का मैदान ओर सार सरदार, दरवार बोहयजी के साय ये । 
उन्होने वुन्ञे स्वर मे कहा- ठीक दै, वोहएजी ! हम इस किस्से 
कौ पू तरह सुन, समञ्लकः्‌ टी क्तेसला करेगे । तव तक रसकपूर 
कौ आप महल से हराकर जनानी डयोढी भेजद । 

चेदन ने नुह फेरकर अपनी ओँखों को पौ लिया 1 

[ 
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जब रसकपूरने सुनाकि महारज का काफिला ठ के 
लिए चल षड़ाहैतो वह खुशी के मारे नौव उरी । उसने केसर 
को, अपनी बोँहो मे कस, करई-करई बार चूमा । वह बोली- 
केसर ! महारज आ रहे है । ओर उनके आने पर फिर सब ठीक 
हो जाएगा | +, 

केसर अपने को रसकपूर के हाथों से कृडा कर चुप खडी 
रही | । 

रसकपूर फिर बोली- केसर ! तुञ्ञे खुशी नही हुई अपनी 
रानी के बिगड़ मुक्रदर को संवरता देख । 

` केसर बोली- रनीजी ! आप शकुन मानती है ? 
` -शकुन ? क्या मतलब ? ©: 
- - मेरै कल से दोँई ओंख विनां स्के फड़क रही है । 
' -ये सब कहने की बातें है, केसर ! ओंँख फड्कने से 
क्याहोताहै? | 
- -पुरने लोगो ने ये कुर संकेत बना रखे थे । 

-ये सब बेकार की बाते हैं । दोँई ओंखतो मे भी कई 
बार, ओर जोर-जोर से फड्की है तभी मैने सुना कि महाराज 
पधार रहे है । बता इसने मँ अपशकुन कैसे मानल 7 रसकपूर ने 
हाय नँचाते हुए पूच् | ` ध 

इतने से ही बोहरजी ने वहौँ पर्हैचकर कहा- रानीजी ! 
चसिये, महारज का हुक्म आया है | 

-सहाराज आ गये ? चिल्लाती हुई, बेसुध सी रसकपूर, 
जैसे खडी थी वैसे ही, बोहराजी के साय चलदी । वह भागकर 
महारज के पास पर्हुच जाना चाहती थी । बोहराजी धीरि-धीरे 
चल रहे थे । रसकपूर ने सुकते हए पूषछा- महारज ! महलों मे 
आगये ? 
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बोहपएजी ने कहा-~ नही { अभी महाराज जयपुर नही 
रहे है पर हों, एक-दो दिन में पहुंच जार्फ्मे । 

-तो फिर, मै बेकार आपके साय चलदी । 

रसकपूर ने लौटने के ज्लिए मुडते हुए कहा । 

बोहराजी वोले- सुकिये । 

ओर उन्होने जैसे ही ताली वजाई, चार सैनिक सामने 
आकर खड़े हो गये । वोहराजी ने अदेश देते हुए का~ वारईजी 
फो जनानी द्योढी मे पहुंचा आओ । 

-क्या ? रस्रकपूर को चक्र आ गया । वो जनानी इयोटी 
के किस्से केसरे मुन चुकी थी 1 उसने धरेसि पूछा-ये-ये 
क्या कह रहे ६ आप ? 

बोष्ठराजी ने उसी लहजे मे कहा- वार्ईजी ! ये महारज 
का हुवग है। मै भलाक्याकरसकतार्हूट 

रसकपूर लडवद्धा करए गिरने को हुई कि भागकर केसरने 
उसे सम्हाल लिया | 

बोहराजी कडकती आवाज़ मेँ वोले- इस वाजी को तू 
इसके हाल पर छोड दे ओर यँ से दफाष्ठोजा,न्हीतोतूभी 
#दालालि के पास भेजदी जाएगी । 

केसर फी ओंखे केल गर्द । रसकपूर भी समक्न गई कि 
†दालाल को महाराज तक परहंचने से पदले ही इन लोर्गो ने 
त्म कए्वा दिया । केसर मूर्ति वनी वहीं खड़ी रह गई ओर वे 
काक्रिलां आगे वद़ गया | 

जनानी इयोढी के उसं ताली वजाऊ मुंतन्िम ने जव 
पसकपूर को सामने खडा देखा तो वह टेढ़ा मुँह कर, अष्हास 
कते हए, बोला- बहुत देर लगादी वाजी , आपने यँ आने 
म ? मैने तो बरसों से आपके लिए एक अलग कोठरै रख छोड़ी 
धी | 


साकी ४. 1 


~~~ 
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फिर उसने एक भदी सी गाली देते हुए सामने खडी दासी 
से कृहा- इस जनमजली को ल जाकर डाल दे उस अंधे कोठरी 
भे । बडा खून पिया है इसने इस रियासत का । 
ओर रसकपूर कभी न खत्म होने वाले उस अंधेरे का एक 
हिस्सा बन गई | 
| 


महाराज महीनों बाद जयपुर लौट रहे थे । सारा शहर 
दुलहिन की तरह सज-संवर उठा था । जगह-जगह पर्‌ 
तोरणद्वारा बनाये गये थे | रंग-बिररगी पताकाओं से पूरा नगर 
दकं शया था | चंद्रमहल गुलाव का पूल बन मुसकस उठा था । 


रसकपूर को भी उडते-उडते यह भनक मिल गई कि 
महाराज कल जयपुर पहुंच रहे है । उसकी पयराई ओंखें फिर 
सजीव हो उटीं । उसे लगा, महारज उसको न पाकर सारे महल 
~. को अधर उग देगे ओर उसे बुलाकर अपने गलेसेलगानलेगे। 
` उसने अपनी ओं मूँदलीं जिससे यह सपना कहीं टूट न जाए | 
महारज को जयपुर वापिस आते हुए बड़ी कठिनाई का 
सामना करना पड़ा था ¦ वापिस लौटती सेना पर पीछे से जोधपुर 
ओर सामनेस्ेटोककीसेनाने हमला कर दिया | महाराज दो 
पाटो के बीचमे आ गये थे । उन्हें किसी तरह उनके बहादुर 
दरबारियों ओर सैनिकों ने सुरक्षित निकाला उन्हे इस प्रकार 
बचाकर्‌ निकालने वालों मे दूनी ठकुर, मेघसिंह, बोहराजी, 
रामचन्द्र ओर पुरोहितजी प्रमुख थे । महारज को लगा जैसे 
उनकी वजह से ही उन्दं नया जीवन मिला है | कृतज्ञता से 
उनकी ओं ज्ुक गई । उपकार स्वीकार करनेवाले व्यक्ति, 
सामान्यतः, इसे संसार मे नहीं मिलते । 
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इकीस तोर्पो की सलामी ने महाराज की अगवानी की | 
महारज नगरवासियो का अभिनन्दन स्वीकारते हुए, जवघोष फे 
बीच, चन्द्रमहल प्ये । वरँ थोड़ी देर रुककर, विश्राम कने के 
लिए, वे आमेर प्रस्यान करे गये | महारज के इस प्रकार आमेर 
चले जाने प्र सर्वाधिक विस्मय हआ केस्नर को ओर हार्दिक 
प्रसन्नता हुई बोहराजी को । 


महाराज आमेर चले तो गये थे लेकिन उनका मन कीं 
चन्द्रमहल मे रह गया था | मदिर के छलकते पात्र को मजबूती 
से पकडते हुए, मुंदी ओंख, महाराज बोले~ मै वहुत थकः गया 
हूं । वहुत दूटं गया हूं, रसकपूर ! मेषी सूपकोपा ! गै तुम्हार गोद 
मँ सोना चाहता हूं 

किसी ने कौपते स्वर मे कटा-~ जर्होपनाद | यँ रसकपूर 
नहीं हूं 

महाराज ने एक वार ओँख खोल उस चेहरे कौ देखा ओर 
मधुपात्र ज्ञोर से एक ओर फैकर सो गये | 

अगले दिन, दद्रार मे सारे ही दरवारी उपस्थित थे । 
महाराज के आगमन प्रर उन्हे वधाई त्तो देनी ही थी । वोहएजी 
का सवते विशेष आग्रह भी था दरवार मे आने को । दूनी गकु 
ने संदेशवाहक भेज कर उन राव -राजाओं को भी बुल्वा लिया 
था, जो पर्हुच नू्ीं पाये थे । 

महाराज संथर गति से चलते हुए सिहासन तक अये 
ओर वैठ गये | आज दूसरा सिंहासन वर्हे नही था । सरि दरवार 
वैठ चुके ये । दरवार मेँ इतनी भीड देख महारज भी कौतूहल मे 
ये । तभी एक-एक दरवार ने उठकर महाराज को नज्नरना पेश 
कटना शुरू किया ¡ अत में, वोहराजी ने महाराज के यशस्वी, 
विजयी, दीर्घ जीवन की कामना करते हुए नमन्‌ किया । 
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महारज बोले वह सब आपकी दुआओं का ही फल है 
कि संकट की घड़ी टल गई ओर हम आपसे आकर मिल सके | 

दूनी ठाकुर ने खड़े होते हए कहा- अन्नदाता } जव 
आप एेसा कहते ह तो हमे सारा जीवन व्यर्थ लगने लगता है | 

महारज ने कहा- हम जानते ईँ | अपने प्रति दरबार का 
सवेह हम जानते है । 

थोडी देर के लिए दरवार में सबके ओट पर चुप्पी आकर 
वैठ गई । 

महारज इस अवसर का लाभ उठाकरउठनेकोदहीयेकि 
बोहरजी खड़े होकर बोले- महाराज ! आपकी आशज्ञानुसार 
जयपुर की आधी स्यिसत की मालकिन के विरुद्ध सप्रमाण सि 
आरोप एकत्र कर लिये गये दँ यदि अदेश दहो तो सेवा में प्रस्तुत 
कर | 

महाराज ने दरबार पर एक निगाह डाली । 

मेघसिंह ने खड़े होकर कहा- महारज ! एेसा दुस्साहस 
त कभी देखा गया, न कभी सुना गया । 

दूनी ठकुर बोले- अन्नदाता } एक नर्तकी ने कभी भी | 


` ~ जीवन मे एेसी महत्वाकांक्षा नहीं रक्खी होगी । 


ह पुरेहितजी ने कहा- मालिक { इसं चस््रि से यह 

प्रमाणित हो गया है कि नारी कुछ भी कर सकती ई ¦ आदिकाल 
से रहस्य बनी नारी आज भी उतनी हीः रहस्यमय है । नारी का 
मन अनेक अतरिक्षो का संधि-स्यल है। 


महारज खड़े होते हए बोले- इस प्रकरण की सुनवाई 
कल से करेगे | 


दरबारियो की ओँखों मे एक अजीब सी चमक कध गई | 
| 
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रत को महारज चाहते हए भी मधु सेवन नदीं कर्‌ 
सके । मन वहलाव के सभी साधर्नो से उन्हे वितृष्णामरीष् 
गई । वे समञ्ञ गये थे कि रसकपूर की सुरक्षा अव वे नहीं कर 
सकेगे । सर्वविदित असत्य भी साक्षियोँ से सत्य वन जाता है 1 
जवं प्रभुता साक्षी को प्रभावित करती है तव न्याय की अक्रल 
मृत्यु हो जाती है। 

आज महारज सार रत नदी सो सके । 

रस्रकपूर के विरुद्ध दरवार भँ खुली सुनवाई की वात सारि 
शर मे फैल गई थी | इस देश के संस्कारो मे पक्ष-विपक्ष के 
समूह स्वतः वन जाने की बड़ी आदिमकालीन परम्पर है 1 

कुछ लोगो ने कहा-विचागै का यही दोष है कि वह वदी 
सुन्दरदै। 

दूसरों की दृष्टि मेँ वह भोलेपन की आद्‌ मे सव कुछ 
लूटने वाली छलना थी | 

एक ने कहा- मैने उसे बहुत पास से देखा है, उसकी 
ओँखो मे सिर्फ़ प्यारहै। 

दूस बोला- एेसी ओरते अपने मन की वातत छिपाने मेँ 
वदी निपुण होती ह । 

किसी ने कहा- ओरत की प्रगति आदमी को किसीभी 
युग में नहीं सुहाई । 

कोई चलता-चलत्ता कह गया- नारी के गुणो के प्रति 
नमित होने का साहस पुरुप कभी नहीं जुय पाया 1 

मह्यराज जव दरवार मेँ पहुचे तेव तक पूरा दरवारततो भर 
टी चुका था, नगर के गणमान्य जन भी दर्शकं दीर्घाओं भँ आकः 
वैठमयेये। 
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महाराज क सिंहासन पर बैठते दही वोहराजी खड़े होकर 
वोले- महाराज ! यह प्रकरण आधी रियासत की स्वामिनि काह 
इसचिए सामान्य जन की तुलना में अधिक-गंभीर है | 

महाराज धीरे से वोले- गोहराजी ! भूमिका की कोई 
आवश्यकता नहीं है | 

-जो आज्ञा, महारज ! वोहरजी ने सिर ्युकाते हुए 
कहा- महाराज ! सहलो मे आने से पहले रसकपूर इसी नगर की 
एक रूपवती नर्तकी के क्प में चर्चित हो चुकी थी | वह अपने 
सौन्दर्य के बल पर इन महलोँ मे आई ओर महाराज की उदारता 
के फलस्वरूप आधी स्सत की मालकिन बन वैरी | 

-आप व्यर्थं की कहानी सुना रहे र, वोहराजी ! इतनी 
वात हमे ओर सवको ज्ञात है 

-जी, महाराज ! क्षमा करे | मैने तो संक्षेप मेँ उनका 
इतिहास कहना चाहा था | 

इसकी आवश्यकता नहीं । 

महाराज का रुख देखकर बोहराजी बोले- रसकपूर ने 
सत्ता मे स्वयं को स्थापित कर टेक के नवाब अमीरखँसे 


>. सम्पर्कं स्यापित्त किया ओर जयपुर को दोनों हाँ से लूटने के 
` .भलिए उसे आमंत्रित किया । 


-एसा कैसे हो सकता है ? महाराज ने टेकते हुए 
कहा । 


 _ एक दरबार उठकर बोला- महारज } मैने स्वयं अमीर 
खो को यह कहते सुना था | 


मेधसिंह ने खड़े होकर कहा- महाराज } एक हीरो का 
हार तो आपको बोहराजी लडाई के मैदानमे पेश कर ही चुके है, 
ये हीरो जड़ कंगन रसकपूर ने कोठेवोली अपनी अस्मी कौ दिये 
त त ५ हाथों से महल को लूट रही थी ओर अपना घर्‌ भर 
र 
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इत्तना कह मेघतिंह ने वे केगन महाराज के सामनै रख 
दिये) 


मेधसिंह बैठे तो चोँदसिंह ने खडे होकर कहा- अन्नदाता 
के जोधपुर से लौटते समय अमीर खुँ ने जो सामने से ठमला 
किया या, वह षडयंत्र भी रसकपूर ने तैयार किया था जिससे 
पदि परमात्मा न क ओर उसने वहत रक्षा की, कोई दुर्घटना ही 
जाती तौ पूरी रियासत की वह एकछत्र मालकिन बन जाती । 

~ ये --ये क्या कह रहे हो, दूनी उकुर ? महारजने 
वड़ी वेवस निगादो से उन्हे देखते हुए पूछा । | 

एक अन्य दरवारी ने खड़े होकर कहा- महाराज ! 
सकपूर की मोँ नूर वेगम घुद टेक गई थी ओर उसी ने वँ के 
नवाव से मिलक पूर सौदेवाजी करके यह योजना वनाई थी । 

बोहराजी ने इसी वीच खड़े होकर कहा- महारज } उन्हीं 
वाईजी ने भिश्रजी से बहुत गलत काम कप्वाये । हुननूर के 
वफादारौ को नौकरी से निकलवा दिया 1 वहुतों कौ मरवा दिया । 
भिश्रजी उस आत्म -ग्लानि को सहन नरी कर सके ओर जहर 
पीकर हमेशा के लिए सो गये । 

महाराज का मन वहुत खिन्न हो चला था । वे उरते हए 
बोले- इस प्रकरण की सुनवाई प्रतिदिन होगी । आपकोजौ भी 
कहना हो, अपगध सिद्ध करने हीं, उन्हे पूरी तर से तैयार 
कले । 

ओर महाराज दरवार छोडकर चले गये 1 


| 
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लगातार करई दिनों तक दरबार मे रसकेपूर का नाम 
गजता रहाः । एक व्यक्ति खड़ा होकर आरेप लगाता, दूतस 
आदमी उसकी सत्यता प्रमाणित कर देता । 


महाराज ने यह सब देख, सुनकर, टोकते -हुए कहा- 
महाभारत क युद्ध में तो साथ महारथियों के बीच अभिमन्यु, फेस 
गया था ओर उसे अपनी जान से हाय धोना पड़ा था | यहँतो 
एक निरीह अबला असेँख्यो में फेस गई है, वो कैसे बच सकती 
है? | 
यह सुन चाँदसिंह ने खड़े होकर के्ा- अन्नदाता 
अपराध ही एेसे जघन्य है कि उनसे बचाव संभव नहीं । मै इन 
बाई्जी का सबसे चिनौना रूप प्रस्तुत करता हूं । 


महाराज सम्हल कर बैठ गये | 


चोँदसिंह बोले- अन्नदाता { उदयपुर की राजकुमारी 

कृष्णा की सुन्दरता चोँद को भी मद करती थी । यह संर्वविदित 

है । महारज से उसके सम्बन्ध होनेकी चर्या भी पूरी रियासत्त मे 

--- फैल चुकी थी | रसकपूरने यह सोचकर कि अगर ठेसी रूपवती 

ˆ " एजकुमारी महलों मे आ गई तो वह महाराज की निगाहो से गिर 

जाएगी,उसने येक नवाब से मिलकर एेसा शर्मनाक षडयंत्र स्वा 

` किं नवाब ने उदयपुर पहुंचकर वहं के महारणा को घूनी शब्दों 

„ मे कह डाला- राजकुमारी कृष्णा का विवाह जयपुर महाराज से 
। नदीं हो सकता । यातो उसे जोधपुर भेज दो, या यमलोक | 


अपनी बात के धनी महारणा को विवश होकर, रूप की 
साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति, अपनी लाडली राजकुमारी कृष्णा कौ अपने 
हाथों विष देना पड़ा 1 “ । 


सरि वरबार मे सन्ना छ गया | थोडा रुककर दूनी 
ठाकुर ने फिर कहा- एेसी षडयंत्र निपुण बाईजी का इस धरती 
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पर रहना समूवी मानवता के लिए धातक है) 

ठि तकं मन को अधिक छते है । सत्य तो सहज ओर 
स्पष्ट होता है, वष सत्य होता है इसलिए सदैव प्रमाणित नहीं 
किया जा सकता । सूँठ निर्मित होता है, इसलिए प्रमाण अपने 
साय रखता है | 

चोदर्षिंह तो वैठ गये लेकिन यह आरोप इतना प्रवल 
ओर प्रखर था कि महारज की उपस्थिति मे पहली वार सास 
दरवार मुख्ति ही उठा 1 दर्वासियों से नागरिकिगण तक 
एक-दूसरे से चर्चा करने में लिप्त हो गये । 

महारज निरीह भाव से चारं ओर देखते हृए वौते- 
बोहरजी ! ए्सकपूर के सारे अपराध हमने सुन लिये, अव 
अपराधी को भी अपनी सफाई पेश कटने का अधिकार मिलना 
चादिए | 

चोंदसिंह ने तत्काल खडे होकर कहा- अन्नदाता ! 
महारज का अमंगल चाहनेवाली, राजद्रोही, हत्यारिनि को 
दरवार मेँ बुलाना पूरे दरवार का अपमान है 

सि दरबार एक साय वोल पढ़े रसकपूर राजद्रोही है 1 
रसकपूर हत्यारिन है } 

हाय के इशारे से सबको चुप काते हुए खड़े होकर 
बोहराजी वोले- महाराज ! अपराध स्पष्ट है, गंभीर है ओर 
प्रमाणित है । अव इसके लिए किती सफ़्ाई की आवश्यकता 
प्रतीत नदीं होती । अब तो पूरे दरवार को ओर स्यिासत्त की 
स्यिया को आपके पसल का इंतजार है । 

महाराज विना कुछ कदे दरदार से उठकर चले गये । 

[ 


~ 
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महाराज ने महलों मे जाकर अपने हा्ोँ से मदिर पी | 
उन्ोने सव गसी-दासियों को बाहर निकाल दिया! वे पीते रहे, 
पीते रहे ओर पीते ही चले गये | 


तभी उन्दने देखा अचानक रसकपूर उनके सामने आकर 
खड़ी हो गई | वाल रुदे,चेहस सूखा हुआ, अंखिं सूजी हुई । 
उन्लेने सुना,वह कह रदी थी- देखा, महाराज } चैने कहा था 
ना, अगर आप मुञ्चे यदौ अकेला छोड़ गये तो मै आपे *ः 
कभी नहीं मिल पारऊमी | लेकिन, मेरे सरतास ! आपने मेरी 
उात नहीं मानी । 

थोडी देर वाद उन्हें नौँचती हुई, मदिरा पिलाती हुई, 
फलों ते सजी रसकपृूर दिखाई देने लगी । 

फिर अचानक उनकी निगां मेँ दरवार घूम गया । कभी 
बोहराजी, कभी चोँदसिंह, कभी मेवसिंह के चेहरे आने-जाने 
लगे ओर फिर उनके कानों मे आवाज्ने गूँजने लगीं- एसकपूर 
राजद्रोही दै ? रसकपूर हत्यास्नि है । 

महारज ने फिर दित पात्र भरा ओर पी गये 

कनी रस्तकपूर के साय विताये.क्षण उनकी निगादो मे 

पतो कभी दरवार उनकी ओंखो मे उतर आता । 
महाज महल से बाहर आकर खड हो गये । मध्यरत्रि 

के खिले चाँद को वे बहुत देर तक निहारते रहे ! उन्हे लगा, चाँद 
ने खड़ी प्सकपूर खिलखिलाकर दंत रही है ओर ओंसू-ओँसू 
दाकर पछ रही है- इसी दिन के लिए सुञ्ने रानी बनाया था 
आपने ? क्या यदी दुर्गत्ति कटने के लिए क्पकोषा नाम दिया 


या? क्या समर्पित प्रम का यही प्रतिदान होता है. मेरे 
मालिक ! 


महाराज दोनों हाथों से तिर थामकर तैठ गये ¡ रसकपूर 
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उनके सामने आकर खडी हो गर्द । महाराज ने ओंँखे उठाकर 
देखा तो लगा वह कह रही थी- मेरे सरताज { आप इतने 
उदास क्यो है ? आपकी मुस्कान पर हजार रसकपूर न्यौहावर । 
चदा डातिये मुज्ञे सूली पर मै उफ तकं नही करूगी । मैने प्यार 
किया है, त्िजार्त न्दी । १ 

महाएज चिल्लाये- रसकपूर ! मे सूपकोपा ! मुह्ञे वाहो 
भेले लो मुक्ञ दूते को वचालो | 

उन्टोने इधर-उधर निगाहें दोड़ाई लेकिन वँ कोई नदीं 
था 1 अव उनकी निगाहें मे फिर दरवार चूमने लगा । उन्होने 
अनजाने ही ताली वजादी । दासी सामने आकर खडी हौ गई । 

"महाणज वोले- शर कोतवाल को बुलावाओ } 

योद़ी देर मेँ शर्‌ कोत्तवाल महारज के सामनि सिर 
द्युकाये खड़ा या ! महारज धीरे-धीरे खड़े हुए कि अचानक गिर 
पड़े- शष्ठए कोतवाल ने उन उखाया तो वो चीख सा पड़ा- 
अन्नदाता ! आपको तो ब्रहुत तेन्न बुखार है 1 

कोतवालने दासी को बुलाकर कहा- शीघ्र राजयैय को 
बुलवाओ । 

महारज को सहार देकर कोत्तवाल पलंग के पास तकत्ते 
गयात्नोवे कटे पेड की तरह पलंग पर गिर पद्ध । उनकी ओखिं 
बोक्षिल होकर दतती जादी थीं! वे धीरे से वोलने लगे- 
बोहरएजी ! मेघसिंद । दूनी ठाकुर ! हम जानत्ते हैँ कि रसकपूर 
निरपराध है । वह निदपि है । उसने हरमे सच्चे दिल से प्यारक्रिया 
है | आप जात-पँत, ऊच-नीच, कुल-मर्यादा के भँवरमें 
उल कए महल कै पड््य॑त्र का एकं हिस्सा बन गये है) 

महागज उसी चेदोशी के आलम वोलते जारे थे- 
हरमे पता है, अप लोगों ने कितनी मेहनत करके, भगीरय 
प्रयास से, इस षड्यंत्र का ताना-वाना बुना है । जयपुर्‌ वापिस 
लौटते समय आप लोगों ने हमारी जौ जिन्दगी वचाई उसका 


€+ 
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मुआवज्ञा तो हमें देना ही पड़ेगा । हमें अपनी ज्जिन्दगी के एव 
मे अपने प्राणों की, रसकपुर की, कुर्बानी देनी ही पड़गी । 

थोड़ा रुककर वे फिर बोले- हमने लडाई से लौटने प 
अपनी रूपकोषा को सुदर्शनगढ़ देने का वचन दिया था | 

महाराज पर बेहोशी छने लगी थी । शहर कोतवाल सि 
ञ्ुकाये सहारज के अदेश की प्रतीक्षा मे खड़ा था | 

इतने मे महाराज चिल्लाये- ले जाओ रसकपूर कं 
सुदर्शनगढ़ ओर सुबह होते-होते दीवार मे चुनवा दो । 

कोतवाल ने तिर ब्युकाया ओर चला गया | 

महाराज ने टूटते शब्योँ मे कहा- फिर सबके दिलों २ 
ठंडक पड़ जाएगी } शायद एक प्यार भे दिलके खून से उ. 
लोगो की ओँखोँ मे भै नफरत धुल जाए । यह भी क्या दुनिय 
है जहो नफरत को मिटाने के लिए प्यार को कुर्बानी देनी पडर्त 
है। 

ओर महाराज गहै नींद मे इब गये | 


रातत के तीसरे पहर जब रसकप्‌र जनानी. डयोटढी से बाहं 
निकली तो उसने टूटती आवाज्ञ में पृद्- क्या महाराज ने 
“ बुलवायाहै? 


- नही, महाराज ने हुक्म दिया है आपको सुदर्शन गद 
पर्ुचाने का | 


् एक फीकी हँसी रसकपूर के पीले ओले को गुलाबी कं 
गृडं | 


सामने खड़ी बैलगाड़ी में वैठ गई रसकपूर । हीरे-मोती 
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जडी, मखमली डोली मे आई रसकपूर, खुली वैलमाडी मे यैदी 
तो उसकी ओखिं गीली सो) गई । उस्ने एक वार्‌ गर्दन धुमाकर 
शान से खडे उस शान्त चन्द्रमहल को देखा 1 

बैलगाड़ी चल दी । रात्रि का अंतिम प्रहर वीतते-वीतते 
रसकपूर सुदर्शनगढ़ पर्हुच गई । जव वो वैलगाडी पे उत्तरी तो 
उस्ने कोतवाल से कहा- महारज के दर्शन हों तो कहना- 
उनकी ये दासी कभी उनके उपकार नहीं भूल सकेगी । 
सुदर्णनगढ़ देखने ओर यतँ रहने की मेर इच्छ पूरी कर महारज 
ने फिर मुज्ञे खरीद लिया । महारज मेरे सामने कर्द वार अपनी 
ज्िन्दमी हारे ये, म आज उनके लिए, ग्ुदको, अपनी सोसो को 
हार गई | मेनि उन्हे टूटकर प्यार किया था ओर आज उसरी प्यार 
भै, भँ खुद द्रूट गई । ओरत्त तो प्यार का प्रतिरूपं होती है, 
प्रतिरूप क्या वह तो मुजम्पम प्यार होत्ती है 1 

सुबह के नक्षत्रहीन आकाश की ओर, टट त्तर की भोति, 
देखते हुए वह वोली- तुम साक्षी रहना, आकाश ! साक्षी एहना “ 
तुम, मेरे इस निश्च्छल ओर निस्वार्थ प्यार के | प्यार उत्सर्ग 
करता है, उपकार नष | प्यार तो जीवन जीने कीएक शैली है 
लेकिन जिसने इस शैली को स्वीकार, वह हमेशा जिन्दगी की 
लडाई हारा । मै जीवन हारकर भी जीत गई, क्योकि मेर प्यार 
तो जिन्दा है ओर युगो-युगों तक जिन्दा रहेगा । मेरे... मरेन 
आओंसुओं की वातत महाराज से मत्त कहना । ये-येमेरेवशमें 
नहीं है। 

कोतवाल ने मुंह फेर कर अपनी ओँखों पर अपना हाथ ` 
रेख लिया 1 

दरवाज़ा खुलते ही, रसकपूर उस अंधेरे मँ विलीन ष 
गई } रूपकोपा का वह विश्वमोही' रुप अनन्त स्य गे समा 
गया । 

[। 


द्धी रहना पुमा -~ 


# १ 


मुआवज्ञा तो हमे देना ही पडेगा । हमे अपनी जिन्दगी के एवज 
मे अपने प्राणों की, रसकपूर की, कुर्बानी देनी ही पड़ेगी । 

थोडा सुककर वे फिर बोले- हमने लडाई से लौटने पर 
अपनी रूपकोषा को सुदर्शनगढ देने का वचन वियाया | ` 

महाराज पर बेद्योशी छाने लगी थी । शहर कोतवालं सिर 
द्युकाये महाराज के अदेश की प्रतीश्चामें खड़ा था। 

इतने म महाराजे चिल्लाये- ले जाओ रसकपूर को 
सुदर्शनगढ़ ओर सुबह होते-होते दीवारमें चुनवा दो । 

कोतवाल ने सिरश्ुकाया ओर चला गया | 

महारज ने टूट्ते शब्दों मे कहा- फिर सबके दिलोमें 
ठंडक पड़ जाएगी । शायद एक प्यार भरे दिलके खून से उन 
लोगों की आंखों मेँ भरै नफ़रत धुल जाए । यह भी क्या दुनिया 
दै जहौँ नफरत को मिटाने के लिए प्यार को कुर्बानी देनी पडती 
हे । । | 

ओर महाराज गहरी नींदमें इब गये | 


रात के तीसरे पहर जब रसकपूर जनानी-ड्योट़ी से बाहर 
निकली तो उसने दूटती आवान्न मेँ पूच्- क्या महाराज ने 
बुलवायाहै? 


ध - नीं, महारज ने हुक्म दिया है आपको सुद्र्शनगढ़ 
पहुचाने का} ` ` € 


र एक फीकी हसी रसकपूर के पीले ओगे को गुलाबी कर 
ग्ड | । 


सामने खड़ी बैलगाड़ी में वैठ गई रसकपूर । हीरे-मोती 
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जड़ी, मखमली डोली में आई रसकपूर, खुली वैलगाडी में वैठी 
तो उसकी अंखिं गीली हो| गई । उसने एक वार गर्दन धुमाकर 
शान से खदे उस शान्त चन्द्रमहल को देखा । 

वैलगाड़ी चल दी । रत्रि का अंतिम प्रहर वीतते-बीत्तते 
रसकपूर सुदर्शनगदर पहुंच गई । जव बो बैलगाड़ी से उत्तरी तो 
उसने कोतवाल से कहा- महारज के दर्शन हों तो कहना- 
उनकी ये दासी कभी उनके उपकार नर्हीं भूल सकेगी । 
सुदर्शनगढ़ देखने ओर यद्यँ रहने की मे इच्छा पूरी कर महाराज 
ने फिर मुञ्ञे खरीद लिया । महाज मेरे सामने करई वार्‌ अपनी 
ज्निन्दगी हारि थे, मै आज उनके लिए, प्ुदको, अपनी ससो को 
हार गई । मैने उन्हें दरूटकर प्यार किया था ओर आज उसी प्यार 
मे, मै खुद टूट गई । ओस्त तो प्यार का प्रतिरूप होती है, 
प्रतिरूप क्या वह तो गुजस्सम प्यार होती है । 

सुव के नक्षत्रहीन आकाश की ओर, टूटे तरे की भति, 
देखते हुए वह वोली- तुम साक्षी रहना, आकाश ] स्ताक्षी रहना “ 
तुम, भेर इस निश्च्छल ओर निस्वार्थ प्यार के । प्यार्‌ उत्सर्ग 
कता है, उपकार नदी । प्यार तो जीवन जीने की एक रैली है 
लेकिन जिसने इस दरौली को स्वीकार, वह हमेशा जिन्दगी की 
लडाई हारा । म जीवन हारकर भी जीत गई, क्योकि मेरा प्यार 
तो जिन्दा है ओर युगौं-युगों तकं ज्जिन्दा रहेगा 1 मेरे... मेरे इन 
आँसुओं की वात महारज से मत कहना 1 ये-ये मेरे वशे 
नही है। 

कोतवाल ने नह फेर कर अपनी ओंखो पर अपना हाथ - 
रख लिया | 

दरवाज़ा खुलते ही, रसकपूर उस उधिरे मे विलीन हो 


गई । स्पकोपा का वह विश्वमोटी रूप अनन्त रुप मे समा 
गया । 


()। 
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महारज, र्ती हई ` ओंखों ते, दसत 
दोलै-ये-येःक्या.कर दिया हमने ? हमने ये ५ दिव ( 
इससे आगे हम --हम कुछ नीं देख सक्ते 
मन्तपनी भटियाभणी ने जपे ही उनके आँसू पौछने क 
हाय बढ़ाया, सहारज ने उने संकेत से मना क दिया । 
एक बार किः उन्हनि सुदर्शनगद्‌ को देषा । 
वे टूटते ट्टे से बोले ~ ओर हम जिन्दा ? | अभी तकं 
जन्दा है । 
सोसो के देट मँ आग लगाक जब ओठ दषते र व 
जिन्दमी की आदिर दैवी होती है । । 
महाज रेते-रेते मुस्क ठडै। वे धीर से बेले-क्ह 
हो कहं ---- -हो---तुम--तुम -रू-प-को-षा ? 
ह वीच पजवैद ने ओषधि को इ मँ चोरक तैयार 


कः लियो । सोने के चम्मच भे उरे मंहासज के पास 
आकरवे बोले- अननदाता । ये ओषधि ले ले । य निशित स्प 


धा. बरस तकः 
षहा ~ 4 ५ 


लोग कहते चदन 
एक द्र, दादरी ( दूत वतत 


